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यह पुस्तक क्यों 


जैसा मैंने देखा , सुना तथा महसूस किया उस पर मेरी क्या प्रतिक्रिया होती ? - चाहती तो 
नजरअंदाज कर सकती थी , टाल सकती थी या उस पर अपनी बात कह सकती थी । मेरे लिए 
यह जरूरी हो गया था कि जो कुछ मैंने अंदर से महसूस किया . उसको लिखू । इसलिए मैंने 
ट्रिब्यून तथा पंजाब केसरी में लिखने का विचार बनाया । इसके अलावा अन्य समाचार - पत्रों 
के आग्रह को भी स्वीकार किया । फिर ये मेरी सोच तथा चिन्तन का हिस्सा बन गये । 

हर लेख को मैंने अपना दिल तथा दिमाग एक करके लिखा । ऐसा करने के बाद मैंने ऐसे 
पक्षी की तरह महसूस किया जो उड़ने के लिए स्वतंत्र हो । 
___ मेरे लेखों का दूसरों के लिए कितना महत्त्व है यह मैं नहीं जानती लेकिन जो कुछ मैंने देखा 
तथा सुना उसे मैंने लिखने की जरूरत महसूस की । ऐसा मैं आगे भी करती रहूंगी । 


आभार 


___ मैं तहे दिल से श्री हरी जय सिंह , तत्कालीन संपादक , द ट्रिब्यून तथा श्रीमती किरण चोपड़ा, 
डायरेक्टर , पंजाब केसरी का आभार व्यक्त करती हूं जिनके आग्रह पर मैंने रिपलेक्वान तथा 
चेतना स्तम्भों में लगातार योगदान दिया । 
__ मैं श्री रूपिंदर सिंह , सह - संपादक , द ट्रिब्यून व अतुल भारद्वाज का भी आभार व्यक्त करना 
चाहूंगी जिन्होंने स्तंभ को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि जिसे पाठकों ने बेहद सराहा तथा अतुल 
जी ने बड़े ही शानदार ढंग से हिन्दी अनुवाद किया । 

सुश्री कामिनी गोगिया तथा श्री सुरेश त्यागी की भी आभारी हूं जिनके सहयोग के बगैर मैं 
अपने कार्य को समय से अंजाम नहीं दे पाती । 

मैं अपने परिवार के सहयोग को भी भुला नहीं पाऊंगी जिनके सहयोग के बगैर रिफ्लेक्ट 
करना संभव नहीं था । 

मैं श्री नरेन्द्र कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर , फ्यूजन बुक्स की भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे अनुभवों 
को हिन्दी में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया । 


लेखक परिचय 


डॉ . किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी हैं । उन्होंने विभिन्न 
पदों पर रहते हुए अपनी कार्य- कुशलता का परिचय दिया है । वे संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण 
तथा स्पेशल आयुक्त , खुफिया, दिल्ली पुलिस के पद पर कार्य कर चुकी हैं । इस समय वे संयुक्त 
राष्ट्र संघ के शांति स्थापना ऑपरेशन विभाग में नागरिक पुलिस सलाहकार के पद पर 
कार्यरत हैं । उन्हें वर्ष 2002 के लिए भारत की सबसे प्रशंसित महिला तथा द ट्रिब्यून के पाठको 
ने उन्हें ‘ वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला चुना । 

डॉ . बेदी का जन्म सन् 1949 में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ । वे श्रीमती प्रेमलता तथा 
श्री प्रकाश लाल पेशावरिया की चार पुत्रियों में से दूसरी पुत्री हैं । उनके मानवीय एवं निडर 
दृष्टिकोण ने पुलिस कार्यप्रणाली एवं जेल सुधारों के लिए अनेक आधुनिक आयाम जुटाने में 
महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । निःस्वार्थ कर्तव्यपरायणता के लिए उन्हें शौर्य पुरस्कार मिलने के 
अलावा अनेक कार्यों को सारी दुनिया में मान्यता मिली है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एशिया के 
नोबल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मेगासेसे पुरस्कार से नवाजा गया । उनको मिलने वाले 
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला में शामिल हैं - जर्मन फाउंडेशन का जोसफ ब्यूज पुरस्कार , नार्वे 
के संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुड टेम्पलर्स का ड्रग प्रिवेंशन एवं कंट्रोल के लिए 
दिया जाने वाला एशिया रीजन एवार्ड , जून 2001 में प्राप्त अमेरीकी मॉरीसन - टीम निटकॉफ 
पुरस्कार तथा इटली का वुमन ऑफ द इयर 2002 पुरस्कार । 

व्यावसायिक योगदान के अलावा उनके द्वारा दो स्वयं सेवी संस्थाओं की स्थापना तथा 
पर्यवेक्षण किया जा रहा है । ये संस्थाएं हैं 1988 में स्थापित नव ज्योति एवं 1994 में स्थापित 
इंडिया विजन फाउंडेशन । ये संस्थाएं रोजाना हजारों गरीब बेसहारा बच्चों तक पहुंचकर उन्हें 
प्राथमिक शिक्षा तथा स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध कराती है । नव ज्योति संस्था नशामुक्ति के 
लिए इलाज करने के साथ - साथ झुग्गी बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जेल के अंदर महिलाओं को 
व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श भी उपलब्ध कराती है । डॉ . बेदी तथा उनकी संस्थाओं को 
आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान तथा स्वीकृति प्राप्त है । नशे की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 
किया गया ‘ सर्ज साटिरीफ मेमोरियल अवार्ड इसका ताजा प्रमाण है । 
__ वे एशियाई टेनिस चैंपियन रही हैं । उन्होंने कानून की डिग्री के साथ- साथ ड्रग एब्यूज एण्ड 
डोमेस्टिक वायलेंस विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है । उन्होंने इट्स ऑलवेज 
पॉसिबल तथा दो आत्मकथा आई डेयर एवं काइडली बेटन नामक पुस्तक लिखी हैं । इसके 
अलावा यथार्थ जीवन पर आधारित वृतांतों का संकलन व्हाट वेंट रोग नाम से किया है । इसका 
हिन्दी रूपांतर गलती किसकी नाम से संकलित है । ये दोनों संकलन , दैनिक राष्ट्रीय समाचार 
पत्रों द टाईम्स ऑफ इंडिया एवं नवभारत टाईम्स में डॉ . बेदी के व्यक्तिगत अनुभवों पर 
आधारित , पाक्षिक स्तंभों से संबंधित हैं । जैसा मैंने देखा पुस्तक राष्ट्रीय दैनिक पंजाब केसरी 


में प्रकाशित होने वाले सत्य जीवन वृत्तांतों से संबंधित स्तंभ चेतना पर आधारित है । 
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धुंधला फिर श्री गतिशील 


झे याद है, पिताजी ने मेरी बहन को उसके जन्मदिन पर एक एंटीक कैमरा भेंट किया था । 

वह कैमरा एक बार में एक ही निगेटिव निकाल सकता था । कैमरा उसी समय इस्तेमाल 
करने की इच्छा से , उसने हम सब को एक साथ खड़ा किया और शॉट लेने को तैयार हो गई । 
हालांकि वह एक साउंड रिकार्डर था लेकिन फिर भी उसने हमसे कहा कि हम सब चीज कहें । 
उसने क्लिक करने में पूरा समय लिया । तस्वीर सामने आई तो वह चौंक गई । 

तस्वीर काफी धुंधली थी । वह चिल्लाई - ‘ सब चले गए । 

औरतों की दुनिया में भी बहुत कुछ बदल गया है । दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही । यह 
नाटकीय रूप से अच्छाई और बुराई के लिए लगातार बदली है । एक - जगह ऐसी है , जहाँ पर बुरे 
रूप में बदली है । वह है ‘ अफगानिस्तान ।मैंने टी . वी में एक ऐसा दृश्य देखा, जिसे भुलाया नहीं 
जा सकता- नीले बुर्के वाली महिलाओं के एक समूह की टांगों व पीठ पर कोड़े बरसाए जा रहे थे 
। उनका कसूर यह था कि वे किसी मर्द ( चौधरी) के बिना सड़क पर पाई गई थीं । 

एक और मामले में , एक औरत का अंगूठा सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने 
नेलपॉलिश लगा रखी थी । औरतें अब लोगों के बीच दिखाई नहीं देतीं । पहले अफगानिस्तानी 

औरतों के पति जब युद्ध के लिए जाते थे तो वे घर से - बाहर काम पर जाती थीं लेकिन अब वे 
घरों से बाहर काम नहीं कर सकतीं । शिक्षा शक्ति : जैसा मैंने देखा... शिक्षा भी मर्दो के कब्जे में 
है । वहां आज 2002 में मुश्किल से 1 महिलाएँ पढ़-लिख पाती हैं । उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी 
समस्याओं के लिए कोई महिला डॉक्टर नहीं है और वे पुरुष डॉक्टरों के पास नहीं जा सकती । 
मैंने टीवी. पर एक अफगान नर्स का इंटरव्यू देखा था । वह काबुल में नर्स रह चुकी थी । उसने 
बताया कि उसे बच्चों का पेट भरने के लिए सड़कों पर भीख तक मांगनी पड़ी । वह इससे 
अधिक क्या कर सकती थी । 

आज धर्म और उसके गलत इस्तेमाल के नाम पर , तालिबान ने औरतों को गुलाम बना रखा 
है । हकीकत में तिहाड़ जेल की कैदी महिलाओं को भी अफगानी महिलाओं से ज्यादा आजादी है 


__ अब मैं बहन द्वारा खींची गई तस्वीर और कैमरे पर लौटती हैं । जहां तक और अफगानी 
महिलाएँ गहरे कुएँ में छिपी हैं वहीं असंख्य औरतें ऊँचाइयों तक जा रही हैं । उन्हें पूरी शिक्षा व 
प्रशिक्षण मिल रहा है । वे अपने रास्ते और मंजिलें खुद चुन रही हैं । वे खुद आगे आ रही हैं या 
सहारा ले रही हैं ।. कोई भी क्षेत्र उनकी पहुँच से अछूता नहीं है । चाहे वह डिफेंस, सरकारी 
प्रशासन , शिक्षा , सृजनशीलता , कार्पोरेट प्रबंधन , विज्ञान , मेडिकल शोध व शारीरिक शक्ति 


प्रदर्शन का ही क्षेत्र क्यों न हो । यह उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग का मुद्दा है । 
__ _ घरेलू मोर्चे पर भी , तस्वीर काफी हद तक बदली है औरतें साथी के चुनाव में भी आजादी 
मांग रही हैं । अब दहेज दिखाने के पंडाल नहीं सजते । परिवार छोटे हैं । महिलाओं को मातृत्व 
का सही समय चुनने की आजादी है ताकि वे मातृत्व और पेशे के बीच संतुलन बना सकें । इस 
वर्ग की महिलाओं के लिए हालात बदले हैं या उन्होंने उन हालातों को अपने लिए बदला है । वे 
धुंधलके से बाहर आई हैं । लेकिन ऐसी किस्मत और साहस वाली महिलाएं कम ही हैं । 
___ भारत में काफी बड़ा महिला वर्ग अब भी धुंधलके में 
ही जी रहा है । आज भी उन्हें शिक्षा का मतलब नहीं 

भारत में महिलाओं 
पता । उन्हें अपनी मर्जी से शिक्षा पाने का हक तक के लिए तस्वीर बदली 
नहीं ? वह किससे , कब और कहाँ शादी करेगी ? क्या 

तो है लेकिन अब भी 
उसके पति और सास - ससुर उसे घर से बाहर काम करने 
की आजादी देंगे ? क्या उसका अपनी कमाई पर हक 

बहुत सी औरतें धुंधलके 
होगा ? क्या वह जरूरत पड़ने पर मायके वालों की मदद 

__ में हैं । 
कर पाएगी ? क्या उसका पति की कमाई पर हक होगा ? 
क्या उसे मातृत्व से जुड़े अधिकार मिलेंगे ? क्या वह नौकरी की मांग पर पति के घर से दूर रह 
सकती है ? क्या वह घरेलू मदद के लिए किसी को रख सकती है ? क्या वह जरूरत पड़ने पर 
मायके लौट सकती है या फिर वह उसका घर नहीं रहेगा ? 
__ भारत में महिलाओं के लिए तस्वीर कुछ बदली तो है लेकिन अब भी बहुत सी औरतें 
धुंधलके में हैं । ये प्रश्न उन्हीं अंधेरों के परिणाम हैं । 


* 


* 


* 


महिला पुलिसकर्मी सम्मेलन 


यह बात एक वर्ष पूर्व की है जब पुलिस सेवा में कार्यरत महिला कर्मियों ने एक नया इतिहास 

रचा था । दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में अधिकारी व कर्मचारी पद पर कार्यरत 
सभी महिला पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया । भारतीय स्वाधीनता के 54 वर्षों में ऐसा पहली बार 
हुआ था । यह सम्मेलन ब्रिटिश काउंसिल की दो वर्ष की कड़ी मेहनत का नतीजा था । इसके 

अतिरिक्त पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो , पंजाब , आंध्र प्रदेश , पश्चिमी बंगाल और मध्य 
प्रदेश जैसे मेजबान सहयोगियों व युवा आईपीएस महिला अधिकारियों ने भी इस सम्मेलन के 
आयोजन में निर्णायक भूमिका निभाई । इन सभी का इस रूप में एक साथ , एक मंच पर होना 
वाकई एक बहुत बड़ी सफलता रही । 

जैसा कि मैंने पहले कहा, पुलिस सेवा में कार्यरत महिलाओं ने इतिहास रचा था , मेरे लिए 
इसका अर्थ और महत्व बहुआयामी है । पहली बार उच्च और निम्न दोनों श्रेणियों की महिला 
पुलिस सेवियों का एक साथ एकत्रित होना एक महत्त्वपूर्ण बात है , बेशक इस सम्मेलन में पुलिस 
सेवा से कार्यरत 350 वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी बिना पद या स्टेटस भाव व परम्परागत 
सोच के एक साथ एकत्रित हुई । सम्मेलन में आई पुलिस कर्मियों में 94 प्रतिशत महिलाएं 
अराजपत्रित महिला पुलिसकर्मी थीं बाकी 4 प्रतिशत महिलाएं आईपीएस रैंक की । 

इस सम्मेलन ने नया इतिहास रचा, ऐसा इसलिए क्योंकि तीन दिन तक चले इस सम्मेलन में 
जमीनी स्तर पर पहली बार महिला पुलिस सेवियों का ऐसा मेल हुआ, जिसमें हर रैंक की महिला 
पुलिसकर्मी मौजूद थीं । यहां सभी ने एक - दूसरे के विचारों को समान भाव व समान महत्व देते 
हुए सुना । वस्तुत : भारतीय पुलिस सेवा की परंपरा व संस्कृति में यह एक असाधारण घटना थी । 
___ कम से कम अपने लगभग तीस वर्षों के सेवाकाल में मैंने ऐसा सम्मेलन पहले नहीं देखा । 
ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पुरुष परम्परागत रूप से प्रभुत्ववादी रहे हैं । यहां मैं पुरुषों की निंदा 
नहीं कर रही हूं , दरअसल पुरुष पारंपरिक रूप से ऐसे ही स्वभाव वाले होते हैं । वे आदेश -निर्देश 
और नियंत्रण जैसी शब्दावली व आचरण के अभ्यस्त होते हैं । वे अक्सर न तो महिलाओं की 
बातें सुनना पसंद करते हैं और न ही उनकी चर्चा- परिचर्चा में भाग लेते हैं । 
___ सच तो यह है कि अधिकांश पुरुष महिलाओं के संदर्भ में बिना कुछ निवेश किए स्वीकार 
करने के सिर्फ उनसे जीतना चाहते हैं । महिलाओं के प्रति पुरुषों का नजरिया उनके दादा और 
पिता के जमाने से अलग नहीं होता , हां इनमें कुछ अपवाद हमेशा होते हैं । । 
___ इस सम्मेलन को ऐतिहासिक कहने का एक दूसरा कारण यह भी था कि यह सम्मेलन दिल्ली 
के विज्ञान भवन में संपन्न हुआ । विज्ञान भवन अपनी गरिमा का नजारा रखने के क्रम में केवल 


डायरेक्टर जनरल या इंस्पेक्टर जनरल स्तर के सम्मेलनों का ही पारंपरिक आयोजन स्थल है । 
इसमें से एक आयोजन इंटेलीजेंस ब्यूरो व दूसरा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित 
किया जाता है । यह पहली बार था कि इतनी बड़ी संख्या में उच्च पदाधिकारी उसी हाल में उन्हीं 
कुर्सियों व डेस्कों पर विराजे और हां उसी गृहमंत्री के साथ जो सुरक्षा सेवाओं व पुलिस के 
सर्वेसर्वा माने जाते हैं । 

इस अवसर पर गृहमंत्री और महिला पुलिस सेवियों दोनों ने एक - दूसरे को सुना । यह 
समारोह काफी उत्साहपूर्ण रहा, साथ ही यहां जिन विचारों का आदान - प्रदान हुआ , इससे पहले 
महानिदेशकों की कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं हुआ था । मैं दोनों में शामिल थी इसलिए मैं अधिकारिक 
रूप से ऐसा कह सकती हूं । 
___ इस समारोह के ऐतिहासिक होने का तीसरा कारण था महिला पुलिस जो पहले कभी इस तरह 
से एक मंच पर नहीं आई थी , साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह कभी उनका मिलन नहीं हुआ 
था । न ही वह कभी इस बात को समझ पाईं थीं कि एक साथ मिलकर एक मंच से अपनी बात 
कहने और राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका के मुद्दे को उठाना इतना प्रभावी हो सकता है । 

इस समारोह की ऐतिहासिकता का चौथा कारण था इसमें भाग लेनी आई महिला पुलिस सेवी 
एक क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद एक जगह एकत्रित हुई थीं , साथ ही तीन महीने के 
व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम में भी वे हिस्सा ले चुकी थीं । इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रिटेन 
आधारित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग ग्रुप स्प्रिंग बोर्ड इंक ने किया था । इनके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा 
को मुहैया कराया गया कोर्स उन महिलाओं के लिए था , जो स्वयं प्रशिक्षित प्रशिक्षक रही थीं । 
__ इस सम्मेलन के ऐतिहासिक होने का पांचवां कारण था महिला पुलिस सेवियों द्वारा एक साथ 
मिलकर आवाज उठाना कि वास्तव में उन्हें क्या चाहिए । यह बात उठाने में उन्हें लंबा समय लग 
गया । आजादी के लगभग 54 वर्ष बाद उन्हें अलग शौचालय , विश्रामगृह , पुलिस स्टेशन , 
पुलिस कॉलोनी में शिशुगह आदि की आवश्यकता हुए । उन्होंने मिलकर यह बताया कि उन्हें 
पीछे धकेला गया है, साथ ही हाशिये पर रखा गया है । ( संदर्भ जया एंडरशन द्वारा किए गए 
सर्वेक्षण के परिणाम । ) 

छठा कारण था कि महिला पुलिस ने अपने लिए ऐसे फोरम की मांग की , जहां वे आपस में 
जुड़ सकें और नियमित संपर्क में रहें । इस अवसर पर एक अंतरिम फ़ोरम की घोषणा भी कर दी 
गई । 
___ सबसे खुशी की बात थी कि गृहमंत्री लालकृष्ण अडवानी ने इस इतिहास को बनते देखा , साथ 
ही इसका हिस्सा बनने पर खुद को सम्मानित व गौरवान्वित भी महसूस किया । उन्होंने कन्दरजैंस 
को मान्यता दी । उन्होंने इस समारोह को पूरा समर्थन किया, साथ ही कांफ्रेंस को वार्षिक रूप से 
आयोजित करने की बात कही । इसके द्वारा उन्होंने महिला पुलिस की जरूरतों को भी समझा । 

इस कांफ्रेंस की मुख्य बात थी ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुजेट डेवनपोर्ट की उपस्थिति 
। उन्होंने उपस्थित महिला पुलिस सेवियों को विस्तार से बताया कि कैसे ब्रिटेन की महिला कर्मियों 


ने पुलिस सेवा में लिंगभेद को खत्म करने के लिए वर्षों संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर 
पहुंची है । अब वे ब्रिटेन की पुलिस सेवा में लिंगभेद के मुद्दों को उठा पाने में सक्षम हैं , साथ ही 
संपूर्ण सेवाकाल में महिला पुलिस सेवियों को किस तरह के अधिकार मिलने चाहिए । यह बात 
तय करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । 
___ इस क्रम में ब्रिटेन की महिला पुलिस कर्मियों ने खुद को ब्रिटिश ऐसोसिएशन ऑफ बुमेन 
पुलिस संस्था के रूप में संगठित किया । इस संगठन में उन्होंने संवेदनशील पुरुषों को भी शामिल 
किया । डेवनपोर्ट ने यह भी कहा कि इस ऐसोसिएशन के गठन में एक महिला कॉन्स्टेबल की 
अंतर्दृष्टि थी । उसी ने इस आंदोलन के लिए अपनी ओर से पहल की । 

सुजेट ने कहा , मेरे दोस्तो , याद रखिए, आज आप 
जिस मुकाम पर हैं , वहां हम 1960 में थे, हां , उस वक्त 

पुलिस सेवा में 
हम जानते थे कि हम एक विशालकाय हाथी जैसे समुचित महिलाओं की 
शक्तिशाली पुरुष प्रमुख सत्ता के विरोध में खड़े हैं , | 

आवाज यही रही कि उनके 
लेकिन हमने उससे टक्कर लेने का निर्णय लिया । 

आगे बढ़ने में रुकावटें 
इसके बाद स्प्रिंग बोर्ड टेनर जेनी डेजली ने सजेट 

डाली गयीं । 
की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि याद रखिए, 
आपको इस प्रभुत्व के मद में डूबे हाथी से धीरे - धीरे 
संभलकर टक्कर लेनी है । 
__ जेनी डेजली की युक्ति सुनकर मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी । मैंने उन्हें सुझाव देते हए कहा, हम 
उसे मात देने की शुरुआत उसकी पूंछ से करें । इस पर पुन : जेनी डैजली ने प्रतिक्रिया दी , यह 
जरूर ध्यान रखना, कहीं हाथी आपको जमीन पर पटक न दे या पीछे से ही प्रहार न कर बैठे । 
इस बात पर पुन : व्यापक स्तर पर प्रतिक्रिया हुई , नहीं बिल्कुल नहीं , अब और नहीं । अब हम 
इनसे टक्कर लेने में सक्षम हैं । यही था हमारा देखा हुआ और सुना हुआ इतिहास - जय हिन्द । । 


न्याय के प्रति उत्साह 


बहुत बार कुछ ऐसे दृश्य यकायक हमारे सामने आ जाते हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते , 

लेकिन मजबूरन हमें उन्हें बार - बार देखना पड़ता है । कारण यह है कि ये दृश्य ऐसे स्थानों 
पर होते हैं जहां से ये सीधे हमें आकर्षित करते हैं । 

मेरा सीधा इशारा सिनेमाहॉल के बाहर लगे फिल्मों के पोस्टरों से है । कुछ पोस्टर तो अत्यंत 
भद्दे होते हैं । एक वृतांत मुझे याद आ रहा है जो उस वक्त का है जब मैं अपने गृहनगर अमृतसर 
गई थी । मेरे पति बृजनारायण बेदी जो शहर के एक जाने -माने सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं , मुझे 
शहर के हालातों से वाकिफ कराने के लिए शहर घुमाने ले गए । वह मुझे अहसास कराना चाह 
रहे थे कि वास्तव में वह क्या है , जो उनके मन को अंदर तक भेद जाता है और उन्हें क्रोधित 
करता है । उन्होंने लोकलज्जा को प्रमाणित करने वाले कुछ ऐसे दृश्य अपने कैमरे में भी कैद 
कर रखे थे । जो कुछ मैंने देखा वह अत्यंत घृणात्मक था । एक पोस्टर में एक महिला 
अंडरगारमैंट्स में फर्श पर पैरों को वी शेप में फैलाए बैठी थी । यह सब देखकर मेरा मन अंदर 
तक शर्म , घृणा व गुस्से से भर गया । शहर के दौरे के दौरान मैं एक पुस्तक के लोकार्पण 
समारोह में भी गई जो श्री बेदी के द्वारा आयोजित किया गया था । यहां मौजूद दर्शकों में कानून 
के विद्यार्थी, कानून संकाय के सदस्य व शहर के दूसरे वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे । कानून के 
विद्यार्थियों को वहां पाकर मैं अपने आपको नहीं रोक पाई और मैंने पूछ ही लिया कि इस तरह के 
पोस्टर देखकर भी कानून के . विद्यार्थी किस तरह चुप बैठे हैं ? क्या यह सब उन्हें परेशान नहीं 
करता ? या क्या वे यह ? सोचकर बैठे हैं कि यह मामला उनके नियंत्रण से बाहर है ? या 
स्थानीय प्रशासन का प्रभाव ही उनके लिए काफी है ? या वे जानते ही नहीं कि इसके खिलाफ 
उन्हें क्या करना है ? 

फिर कानून के विद्यार्थी होने का क्या फायदा । जब हम अभी तक विधि की प्रयुक्ति ही नहीं 
सीख पाएं ? कानून के ज्ञान के साथ साहस और संवेदनशीलता को सीखना भी जरूरी है । उस 
शिक्षा का क्या लाभ जो शिष्टता व न्याय के प्रति उत्साह ही पैदा न करे । एक बार एक अमरीकी 
पादरी ने गांधी जी से एक प्रश्न किया कि उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या है । गांधी जी 
का उत्तर था - शिक्षित व्यक्तियों के हृदय की कठोरता । 
__ आज कोमल रीढ़ और कठोर हृदय संभवतः हमारे विश्व का भविष्य बन चुकी है और यह 
प्रक्रिया अभी भी जारी है । जो अध्यापक पहले सख्त थे और बाद में कोमल हृदयी हो गए वे 
अपनी उम्र के मुताबिक विद्यार्थियों को सिखाते हैं । क्या एक कानून के अध्यापक के तौर पर मेरे 
विद्यार्थी अन्याय के खिलाफ मुद्दों को उठाना सीख रहे है ? और क्या बतौर अध्यापक हम सत्य 
और न्याय के लिए उनके हृदय में उत्साह और निडरता भरने में सक्षम हैं ? यदि नहीं... तो फिर 


अध्यापक और विद्यार्थी दोनों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं । एक दैनिक अखबार हिम्मत में 
गांधी जी के पौत्र राज मोहन गांधी ने अपने एक लेख में ऐसा लिखा है । इस तरह के अभद्र 
पोस्टरों के मामले में श्री बेदी कि कार्यप्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है । उदाहरण के लिए 
पहले सभी सबूतों के रिकार्ड तैयार कर लें और फिर गुहार लगाकर इसे नैतिकता व कानून के 
लिए एक मुद्दा बना दो । 

महिलाओं के अभद्र चित्रण अधिनियम (निषेध अधिनियम 1986) के अनुसार , अभद्र चित्रण 
का अर्थ है स्त्री की शारीरिक बनावट , उसके रूप - आकार या शरीर या शरीर के किसी भी अंग 
को इस रूप में दर्शाना कि वह अभद्र दिखाई दे, या अपमानजनक हो , या स्त्री को बदनाम करने 
वाला हो , या उसका चरित्र बिगाड़ने वाला या भ्रष्ट करने वाला या उसे क्षति पहुंचाने वाला हो , तो 
यह अभद्र चित्रण माना जाएगा । प्रमाणस्वरूप इस तरह की घटनाओं के पहले फोटो खींच लें और 
फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करें । शिकायत पत्र मिलने पर पुलिस को पूरा 
अधिकार है कि वह अमुक कानून के सेक्शन 3 के तहत आपकी शिकायत दर्ज करेगी । यह 
कानून कुछ इस तरह कहता है- कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में महिलाओं के अभद्र चित्रण से 
संबंधित प्रकाशन , या प्रदर्शनी, या विज्ञापन को न तो प्रकाशित कर सकता है, न ही संबंधित 
सामग्री जुटा सकता है और न ही उनमें हिस्सा ले सकता है । 

प्रमाणस्वरूप पेश किए गए छायाचित्र इस संबंध न्यायिक मामले को स्थापित करने का प्रमुख 
आधार हैं । पोस्टर की विषय सामग्री बनाने वाला, कंपनी का मालिक , उस जगह का मालिक 
जहां वह पोस्टर लगाया गया है और प्रकाशक सभी इसके लिए दोषी होंगे । यद्यपि इस अपराध में 
जमानत हो सकती है , लेकिन यह संबंधित व्यक्ति को आपराधिक श्रेणी में ला देगा और उसे अपने 
खिलाफ मुकदमे का सामना भी करना होगा । कानून ( सेक्शन 6 ) के अनुसार , पहली बार 
अपराध साबित होने पर अपराधी को दो साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है । यदि 
दुसरी या इससे अधिक बार किसी व्यक्ति पर यही अपराध साबित होता है तो इसके लिए उसे 
पांच साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है । पुलिस को पूरा अधिकार है कि वह संबंधित 
आलेखों की खोजबीन कर सकती है, उन्हें जल कर सकती है और उन्हें सबूत के तौर पर अमुक 
स्थान से लिए गए छायाचित्रों के साथ प्रस्तुत कर सकती है । 

संभवत : ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस 
संबंध में अपनी शिकायत स्थानीय पुलिस के पास लेकर 

उस शिक्षा का 
जाएं तो पुलिस हमारी शिकायत पर यह कहते हुए गौर | क्या लाभ , जो उत्साह और गलत 
न करे कि जब तक आतंकवाद देश में सक्रिय है इस | को सही करने की निडरता । 
तरह के मामले हमारी प्राथमिकता में शामिल नहीं हैं | . 

| को आपके अंतस्थ में न बिठाये ? 
( जैसा कि श्री बेदी ने मुझे अपना अनुभव बताया ) । 
नगर -निगम इसे पुलिस का काम बताती है , जबकि इन 
लोगों को लाइसेंस निगम से ही प्राप्त होता हे । यदि ऐसा कुछ होता है तो कानून के विद्यार्थी, 
शिक्षित लोग , और प्रबुद्ध नागरिक हम सभी अपनी शिकायत लेकर क्षेत्रीय न्यायाधीश के पास जा 


सकते हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ( अध्याय 15 ) के सेक्शन 200 के तहत आपराधिक 
शिकायत दर्ज करा सकते हैं । क्षेत्रीय न्यायाधीश शिकायत की पूरी जांच कराने के बाद सीधे 
मुकद्दमे की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपराधी के नाम सम्मन जारी कर देगा और 
शिकायत के रूप में संबंधित मामले की सुनवाई करेगा । प्राथमिक संतुष्टि के लिए न्यायालय 
पुलिस को संबंधित मामले की जांच - पड़ताल का आदेश भी दे सकता है । न्यायिक परिस्थितियों 
का जायजा लेने के लिए स्वयं घटनास्थल का दौरा भी कर सकता है । अत : क्यों चुप रहकर 
दुःखों को झेला जाएं । बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाओ और अभी से अपनी शिक्षा को 
व्यवहार में लाओ । अन्यथा उस शिक्षा का क्या लाभ , जो उत्साह और गलत को सही करने की 
निडरता को आपके अंतस्थ में न बिठाए ? 

वास्तव में कानून की शिक्षा यही है, फिर चाहे यह फीस देकर ली जाए या बिना फीस के 
और हां , भारत जैसे देश में जहां कानून की पढ़ाई को इतनी अधिक प्रमुखता दी जाती है वहां 
कानून के विद्यार्थियों के रूप में इस तरह के मुद्दों को उठाने के अलावा अपनी कृतज्ञता को 
जाहिर करने का इससे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है ? अक्सर कहा जाता है कि नौजवान 
अपने युवाकाल को बेकार की बातों में बर्बाद कर देते हैं । देखते है कब और कैसे हमारे युवा 
इस कहावत को झूठा करके दिखलाते हैं ? 


कोई भी कहीं भी 


एक सवाल जो कि लगातार पूछा जा रहा है कि बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं ? ऐसा 

क्यों हो रहा है ? और पुलिस इसे रोकने में अक्षम क्यों है ? मेरा एक ही जवाब होगा, ‘ आखिर 
बलात्कार की घटनाएं क्यों नहीं बढ़ेगी इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? किस तरह 
के युवाओं (मैं इसका अर्थ नहीं जानती हूँ ) को सामने ला रहे हैं ? एक तिहाई दिल्ली झुग्गी 
झोंपड़ी में रहती है और यदि एक बार वहां का जीवन देख लें तो यह स्पष्ट हो जाएगा, कैसे वहां 
के लड़के और लड़कियां ( वहां की ) एक वयस्क पुरुष और पत्नी बन जाते हैं । गंदी बस्तियां 
आज अपराध . गंदी आदतों, हिंसा, शोषण , अशिक्षा, बेरोजगारी , सैक्स की भूख, भ्रष्टाचार , वेश्या 
और न जाने कितनी चीजों की जन्मस्थली बन चुकी हैं । यहां पर शराब का अत्यधिक प्रचलन , 
नशीली दवाओं का सेवन , जुआ जो कि घर में और पड़ोसियों से ऋण लेकर खेला जाता है जो 
एक बड़े व्यापार के रूप में प्रचलित हो गया है , बंधुआ मजदूर भी ठीक हमारी नाक के नीचे 
अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं । 

मेरा यह सर्वेक्षण किसी किताब से नहीं लिया हुआ है बल्कि यह अनुभव गंदी बस्तियों के 
लिए काम करने के दौरान आया है । इन गंदी बस्तियों की ओर सरकार का न्यूनतम ध्यान जाता 
है । चाहे वह शिक्षा, सफाई , स्वास्थ्य , रोजगार , समाज सेवा और अपराध निरोध किसी भी 
दृष्टिकोण से हो । इन गंदी बस्तियों के प्रत्येक इंच में बच्चे इधर -उधर घूमते रहते हैं । वे नहीं 
जानते हैं कि उन्हें दिन भर क्या करना है । जुआ खेलना, गंदगी चुनना , प्लास्टिक बेचना , वयस्क 
सिनेमा देखना, लैंगिक क्रियाओं में शामिल होना , ड्रग , शराब पीना, पान खाना, जेब काटना , 
सेंधमारी करना, मंगलवार को हनुमान मंदिर में प्रसाद इकट्ठा करना, भैरों मंदिर में शराब पीना 
आदि ऐसी स्थिति में किस तरह के बच्चे समाज में आएंगे ? यहां न तो माता-पिता का प्यार मिल 
पाता है । विद्यालय , सामाजिक नियंत्रण का अभाव है और अपराधों का तेजी से विकास हो रहा 
है, इसलिए यहां बलात्कार की घटनाएं होती हैं । बलात्कारी और इसके शिकार यहीं पर मौजूद 
होते हैं , लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी लोगों तक पहुंच पाती है । आज इस तरह 
की जो भी रिपोर्टिंग होती है, वह शहरी मध्यम वर्ग की अपनी समस्याओं के बारे में होती है , 
लेकिन इन गरीब , अनजान , शक्तिहीन लड़कियों को मीडिया की नजरें इनायत नहीं मिल पाती है 


यह भी एक सच्चाई है कि समाज में लड़कियां और । । 
महिलाएं प्रताड़ित होती हैं और रिपोर्ट नहीं की जाती । 
इसके कई कारण हैं जैसे- शर्म , प्रताड़ित किए जाने की 
भावना, सामाजिक वर्जना, लंबी जिरह , क्रास 


महिलाओं का सम्मान 
कोई अलग चीज नहीं है । 
यह सामाजिक मूल्यों 


इक्जामिनेशन , गवाह के रूप में शोषण , देर से होने | और आदर्शों का अभिन्न अंग है । 
वाले मुकदमे , भीड़ भरी अदालत और हर बार एक नई 
तारीख आदि - आदि । इन सबको लिखते हुए एक खबर 
जबलपुर से आई, जहां किस तरह से पंचायत ने एक बलात्कार की घटना में अपराधी को 2000 
रुपए का जुर्माना किया और उन रुपयों से मिठाई खरीद कर उल्लासपूर्वक बांटी । इस घटना की 
प्रताड़िता ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और इस तरह पंचायत के न्याय की खबर रोशनी में 
आई । 

मैं स्वयं बलात्कार की घटना के कानूनी समझौतों आदि से वाकिफ हूं जबकि मैं उत्तर -पूर्वी 
राज्यों में नियुक्त थी । न्यायाधीश स्वयं उन्हें सामने लाते थे, जहां अपराधी को हल्के -फुल्के दंड 
दिए जाते थे । इसी समाज में प्रताड़िता और अपराधी दोनों की शादी एक - दूसरे से करा दी जाती 
थी । यह है अनोखा न्याय । 
___ गांव की गंदी बस्तियां और शहरों की गंदी बस्तियां, अशिक्षित और शिक्षित होती हैं । यहां के 
युवा वर्ग का सामना किस चीज से होता है - मूल्यों को छोड़कर हर चीज से । दिशाहीन युवा 
अनियंत्रित हो जाते हैं । वे उच्छंखलता और मनोरंजन के लिए अत्यधिक लालायित हो जाते हैं । 
विज्ञापन , तेजगति पुरुष और महिलाओं का न्यूनतम पहनावा, संगीत जो बिल्कुल भौंडा और 
शारीरिक प्रदर्शन का जरिया मात्र है , किस तरह के युवा इस माहौल में जन्म लेंगे । प्रत्येक 
बलात्कारी को गिरफ्तार कर भी लिया जाए तो ढेरों सड़कों, फुटपाथ , रैनबसेरों , कारों और बाइक 
पर प्रतीक्षारत होते हैं । यहां पर सवाल यह है कि क्या पुलिस इसे रोक सकती है ? बलात्कार 
एक तरह का मनोवैज्ञानिक अपराध है , जो लोग काम के लिए परेशान होते हैं उनके लिए महिला 
? 25 ? n ? स्त्री शक्ति : जैसा मैंने देखा... एक कामुक वस्तु है । इसके लिए वह उसका पीछा 
करता है और मौका पाते ही यह और उसके साथी इस आपराधिक घटना में शामिल होते हैं । वे 
जानते हैं कि वे बच जाएंगे । वे यह भी जानते हैं कि सिर्फ प्रताड़िता ही दु: खी होगी । पश्चाताप 
करेगी और हार मान जाएगी । इसी तरह की योजना वे अपने अगले शिकार के लिए बनाते हैं । 
इस तरह के मुकदमे और गिरफ्तारी के लिए सूचना, पहचान , फोरेंसिक और मेडिकल जांच की 
आवश्यकता होती है , ताकि बार - बार पड़ने वाली तारीखों से सामना किया जा सके । 

जब समाज इतने सारे रावण पैदा करेगा और पलिस उसे पकडेगी कोर्ट में ले जाएगी और दंड 
दिलाएगी, असली रावण जानता है दशहरा सिर्फ प्रतीक के रूप में होता है । 

आज हमारी जरूरत है कि मानसिक रूप से महिलाओं को सम्मान दें और इसे अपने रहने 
और सोचने की संपूर्ण प्रक्रिया में शामिल करें । महिलाओं का सम्मान कोई अलग चीज नहीं है । 
यह सामाजिक मूल्यों और आदर्शों का अभिन्न अंग है । यह हमारी विरासत है, जिसे दिन - प्रतिदिन 
के व्यवहार में उतारना है । बलात्कार हमारी संपूर्ण अवनति का परिचायक है । यदि हम स्थिति 
को बदलना चाहते हैं , हमें अपनी अंतरात्मा को एक बार फिर आवाज देनी पड़ेगी । इसे बहिष्कृत 
करना होगा । 


* 


* 


* 


अनचाही लड़कियां 


जब कभी भी मैं इस तरह की स्थितियों और घटनाओं से रूबरू होती हैं जिसका वर्णन मैं यहां 

करने जा रही हूं तो रह -रहकर मुझे यही ख्याल आता है कि इस देश में लड़की का जन्म 
बहुत से माता-पिता और उनकी बेटियों के लिए एक अभिशाप है । मेरे विचार से आप भी सहमत 
हो जाएंगे जब नीचेलिखेविवरण को पढ़ेंगे । 
___ मैं अपनी पुस्तक के लोकार्पण समारोह के सिलसिले में मध्य प्रदेश गई हुई थी , वहां उसी 
शहर के एक परिवार ने मुझसे करुण अनुरोध किया । उस परिवार के सदस्यों ने मुझे फोन पर 
बताया कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपनी बेटी की शादी पास के ही शहर में की थी । लड़की 
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है । शादी के बाद से ही उसके ससुराल वालों ने उसे तंग करना 
शुरू कर दिया । लड़की के पति व ससुराल के अन्य सदस्यों ने उसे अपने माता- पिता व परिवार 
के अन्य सदस्यों से मिलने - जुलने पर पाबंदी लगा दी है । यहां तक कि लड़की के माता -पिता 
अब अपनी बेटी से टेलीफोन पर भी बात नहीं कर सकते । जब कभी वह लड़की के ससुराल में 
फोन करते हैं , लड़की के सास - ससुर उसे फोन पर नहीं बुलाते , न ही उस तक संदेशा पहुंचाते हैं 

और यह कह देते हैं कि वह फोन पर बात नहीं कर सकती और फिर फोन पटक देते हैं । उन्होंने 
मुझसे बताया कि वह अपनी बेटी की कोई भी खबर न पाकर काफी परेशान हैं और खुद को 
असहाय महसूस कर रहे हैं । वह यह भी नहीं जानते कि ऐसे हालात में उन्हें क्या करना चाहिए , 
किससे सलाह लेनी चाहिए, कौन उनकी सहायता कर सकता है ? उनकी करुणामयी पुकार ने 
मुझे अंदर तक झकझोर दिया । अत : मैंने उनसे उनकी लड़की का नाम और टेलीफोन नंबर 
लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि मैं स्वयं उनकी लड़की से बात करूंगी और उसे उनका 
संदेशा दूंगी कि वह शीघ्र अपने माता-पिता से संपर्क करे । 

मैंने अपने मोबाइल फोन से उस लड़की के ससुराल में फोन किया और अपना परिचय देते 
हुए लड़की से बात करने को कहा । मैंने उस लड़की का नाम भी बताया , लेकिन जिस आदमी ने 
फोन उठाया उसने फोन किसी दूसरे व्यक्ति को थमा दिया । मैंने पुन : अपना परिचय दिया और 
कहा कि मैं काफी दूर से बोल रही हूं और मुझे उनकी बहू को उसके माता-पिता का संदेश देना है 
। मैंने उन्हें लड़की के माता-पिता की परेशानी और चिंतापूर्ण स्थिति के बारे में बताया और उनसे 
लड़की की बात कराने का अनुरोध किया । मेरे पूछने पर उस व्यक्ति ने अपने आपको उस 
लड़की का ससुर बताया । मैंने अनुमान लगा लिया कि पहले फोन लड़की के पति ने उठाया था , 
बाद में उसने फोन अपने पिता को दे दिया । उसके पिता यानी, लड़की के ससुर ने बड़ी ही 
अभद्रता से मेरा फोन काट दिया । मैं समझ गई कि लड़की के माता-पिता का डर निराधार नहीं है 
और ससुराल में लड़की की स्थिति ठीक नहीं है । 


वापिस दिल्ली लौटने पर मैंने लड़की के ससुराल फिर फोन मिलाया । संभवतः दोबारा 
लड़की के पति ने ही फोन उठाया था । उसने अपने आपको बाहर का व्यक्ति बताया और लड़की 
को संदेश देने से मना कर दिया , फिर गुस्से के साथ फोन पटक दिया । मैंने फिर फोन मिलाया 
और कहा कि कोई भी बाहर का व्यक्ति इस तरह की अशिष्टता नहीं करेगा और फोन काटने की 
बजाय संदेश ले लेगा । इस बार उसने कुछ नर्मीदिखाते हुए मेरा फोन नम्बर लिखा और कहा 
कि लड़की घर पर नहीं है । एक घंटे बाद मैंने दोबारा फोन किया । इस बार लड़की के ससुर ने 
फोन उठाया और मुझसे संदेश बताने को कहा और कहा कि लड़की के आने पर वह मेरा संदेश 
उस तक पहुंचा देगा , लेकिन मैंने लड़की को स्वयं संदेश देने की इच्छा जताई । इस पर उसने 
साफ इनकार कर दिया और पूछताछ शुरू कर दी कि मैं उससे क्यों बात करना चाहती हूं और 
इस मामले में क्यों दखलंदाजी कर रही हूं । मैंने खुद को मामले से संबंधित एक सरकारी 
अधिकारी बताया तो उसने फिर फोन काट दिया । इस बार मैंने उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में 
फोन कर मामले की जानकारी दी । तभी मुझे पता चला कि लड़की के माता -पिता को अपनी 
शिकायत वापिस लेने की धमकियां दी जा रही थीं । इन धमकियों से लड़की के माता-पिता घबरा 
गए और उन्होंने रात ही की रेल से लड़की के ससुराल जाने की योजना बना ली । वहां जाने से 
पूर्व उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने उन्हें पुलिस स्टेशन से सहायता लेकर लड़की के ससुराल 
जाने की सलाह दी । उन्होंने ऐसा ही किया । वह पुलिस के साथ लड़की के ससुराल पहुंचे, लेकिन 
लड़की के ससुराल वालों ने उन्हें घर के अंदर तक नहीं आने दिया । 

तब लडकी के माता-पिता ने घर के बाहर से ही 
लडकी से बात की तो वहां भी उसका पति बिचौलिए की । यह कटु सत्य है 
भांति बीच में खड़ा रहा । बातचीत के दौरान लड़की ने | कि आज भी लड़कियों को पसंद 
अपने माता-पिता को अपने तीन महीने को गर्भावस्था के | 

नहीं किया जाता । आज भी 
बारे में बताया और कहा कि उसके सास - ससुर उसके 

वह अनचाही मानी जाती है । 
माता-पिता को पसंद नहीं करते । उनकी नापसंदगी 
काफी गंभीर है , जो शायद ही खत्म हो पाए । उसने 
बताया कि उसकी सास काफी तेज मिज़ाज की औरत है चूंकि वह अभी मां बनने वाली है, 
इसीलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए वह अपनी सास की बात मानने को मजबूर हैं । उसने 
यह भी कहा कि वह उनसे संपर्क करने में भी असमर्थ है । इस पर लड़की की मां ने उसे समझाते 
हुए कहा कि उन्होंने उसे इस तरह कमजोर पड़ जाने के लिए शिक्षित नहीं किया था । लड़की के 
पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था । इस घटना के बाद लड़की के माता- पिता ने मुझे 
फोन करके शिकायत वापिस लेने के लिए अनुरोध किया । इन बातों से मुझे गुस्सा आ गया । मैं 
स्वयं एक महिला हूं और मैंने तथाकथित शिक्षित लड़कियों की मानसिकता को भी भलीभांति 
देखा है । इस मामले में लड़की एक कंप्यूटर इंजीनियर है , यानी उच्च शिक्षा प्राप्त है । इसी तरह 
के अन्य मामलों में भी जहां लड़कियां काफी शिक्षित होती हैं , अपनी ससुराल छूटने के डर से घर 
में ही कैदी बनकर रह जाती हैं , भले ही उनका अपना घर छूट जाए । वह स्वच्छंदता और 
स्वतंत्रता से डरती हैं और तब उनके अभिभावक असहाय हो जाते हैं । शादी करने के बाद वह 


अपनी लड़की को भुला देने को मजबूर हो जाते हैं । दूसरी ओर लड़कियां भी अपने माता-पिता 
और परिवार के सदस्यों को भूल जाती हैं । ऐसी स्थिति में शिक्षा और लड़कियों को शिक्षित 
करने के प्रयास तथा आधुनिकता निरर्थक साबित हो जाती है । यह आश्चर्य की बात नहीं बल्कि 
कटु सत्य है कि आज भी लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता । आज भी वह अनचाही मानी 
जाती हैं । गलती हमारी है । 


जहां चाह वहां राह 


कहावत है जहां चाह वहां राह । जब कभी इसे किसी भी ढंग से व्यवहार में लाया जाता है तो 

दूसरों के लिए यह एक उदाहरण होता है । मैं आपसे एक ऐसी ही कहानी साझा करना 
चाहती हूं जो इस कहावत को अक्षरशः साबित करती है । 
___ पंद्रह वर्ष पहले की बात है जब मैंने दिल्ली पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों के साथ 
मिलकर एक गैर सरकारी संगठन नवज्योति का रजिस्ट्रेशन कराया । इसकी स्थापना सुधार , 
उपचार , पुनर्वास और सामाजिक विकास जैसे तरीके द्वारा अपराध को रोकने व अपराधी का 
सामाजीकरण करने के लिए किया गया था । जब इस संस्थान का रजिस्ट्रेशन किया गया था तब 
यह भारत के साथ - साथ विश्व में पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया अपनी तरह का पहला 
प्रयास था । परंपरागत रूप से पुलिस की भूमिका अपराध का पता लगाना, मुजरिम को गिरफ्तार 
करना, पूछताछ करना, मुकदमा चलाना और गुप्त जानकारियां इकट्ठा करना आदि तक ही 
सीमित होती है । पुलिस की सफलता या उपलब्धियों का आकलन उनके द्वारा की गई 
गिरफ्तारियों और अभिज्ञान की संख्याओं द्वारा किया जाता है । जबकि इसके समक्ष अपराध 
निवारण की कोशिशों की गणना नहीं की जाती है । हमारे देश में पुलिस द्वारा किए जा रहे इस 
तरह के कार्यों के मूल्यांकन के लिए कोई पैमाना नहीं है । हमारी पुलिस प्रणाली में एक बड़ा दोष 
है, एक बंडी कमी है, संभवतः जिसे एक दिन दूरदर्शी और दृढ़संकल्प पुलिसकर्मियों द्वारा खत्म 
किया जा सकेगा । यह तभी हो सकेगा तभी सही व ईमानदार पुलिसकर्मियों को इस व्यवस्था में 
सही जगह मिलेगी । बहरहाल नवज्योति का जन्म इस दृढ़ संकल्प के साथ हुआ कि इसमें जड़ से 
लेकर शाखाओं तक का ख्याल रखा जाएगा, सिर्फ अपराध व अपराधी की बाहरी विकृति को ही 
नहीं सुधारा जाएगा । 

नवज्योति के पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली में 
अपराध की सबसे बड़ी जन्मभूमि की पहचान की । 

ज्ञान बिंदुओं को 
तत्पश्चात वहां एक विद्यालय व शिक्षा कार्यक्रम की | अमल में लाने से दूसरों 
शुरूआत की । यह एक छोटा सा प्रयास था लेकिन ढेर के आचरण के लिए यह 
सारी संभावनाओं के साथ नवज्योति ने पूरी शक्ति साथ 

अच्छे निदर्शन बन सकते हैं । 
अपना कार्य जारी रखा । आज यमुना पुशता की 
1, 50, 000 आबादी वाली गंदी बस्ती के बच्चे इस 
प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से लाभ पा रहे हैं । इस स्कूल में और बच्चे पढ़ने के लिए आ सकें 
इसके लिए जरूरी है कि हर मां अपने बच्चे को स्वेच्छा से यहां पढ़ने भेजे । गरीब परिवार के 
प्रत्येक बच्चे प्रतिदिन 50 रुपए अर्थात् प्रतिमाह 400 रुपए अर्जित करते हैं । यह कमाई वे कचरा 


बीन कर , प्लास्टिक बेचकर , यमुना नदी में छलांग लगाकर उसमें फेंके गए सिक्के इकट्ठे करके , 
चोरी करके , उठाई-गिरी करके और ड्रग बेचकर करते हैं । इन बच्चों के मां - बाप और परिवार 
के लिए परिवार का बड़ा आकार कोई मायने नहीं रखता । 
___ परिवार का लड़का उपरोक्त कार्यों से पैसा कमाने लगता है जब कि लड़कियां अपने छोटे 
भाई- बहनों के पालन -पोषण में लग जाती हैं । एक तरह से उनकी मां बन जाती हैं । 
___ बच्चों को स्कूल में लाने , उन्हें अपराध की दुनिया में जाने से रोकने तथा उनके कल्याण के 
लिए नवज्योति ने गली स्कूल खोला जिसमें 7000 बच्चे अपने माता- पिता तौर अभिभावक की 
अनुमति से आए । यही हमारी सफलता की कहानी है जिसे मैं आपसे बांटना चाहती हूं । 
___ नवज्योति की महिला विकास योजना सैल्क हेल्प ग्रुप के सिद्धांत पर आधारित है । इसके 
तहत 15 से 20 के समूह में महिलाओं को प्रोत्साहित करके उनसे 2 से 5 रुपए प्रतिदिन जमा 
कराए गए जिससे एक सामूहिक राशि इकट्ठा हुई । एक महीने तक यह क्रम चलता रहा । इस 
तरह अपनी बचत से उन्होंने एक इन हाउस बैंक का गठन कर लिया । अपने बैंक से समूह की 
महिलाएं जरूरत पड़ने पर लोन आदि ले सकती थीं । साथ ही यह राशि उनकी जरूरतों के लिए 
समय - समय पर उपलब्ध होती है । वे अपनी नेता स्वयं बुनती हैं । उनकी नेता और सदस्यों को 
नवज्योति संस्था प्रशिक्षण देती है ताकि उन्हें तरीके से रिकार्ड रखना आ जाए जिसे वे खुद भी 
समझ सकें और समूह के बाकी लोगों को भी समझा सकें । समय - समय पर ये अपनी मीटिंग भी 
बुलाती हैं ताकि अन्य महिलाओं को प्रेरित किया जा सके । अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस 

और संबल दिया जा सके । इन बैठकों में महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से भी कोई काम शुरू 
करने के लिए प्रेरित किया जाता है । 
___ इस सप्ताह मैंने सेल्फ हैल्प युप द्वारा गांधी दर्शन में आयोजित पहली सभा में हिस्सा लिया । 
यहां पर 700 से अधिक महिलाएं मौजूद थीं । आठ माह पहले उनके पास 33 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे 
। सामूहिक रूप से उन्होंने 1 ,50, 000 रुपए संग्रहित कर लिए । 

अभी तक इन लोगों के 19 बैंक खाते खुल चुके हैं जबकि कुछ और खुलने बाकी हैं । 
लगभग 21 महिलाएं विभिन्न कार्यों के लिए इससे ऋण ले चुकी हैं जिसमें स्वयं का काम , बच्चों 
की पढ़ाई , परिवार का स्वास्थ्य और बेटी की शादी जैसे काम शामिल थे । उन्होंने अपने द्वारा 
निर्मित उत्पादों को भी प्रदर्शित किया, वे इसे बाजार में भी ला रही हैं । अब वे सबल व 
आत्मनिर्भर महिलाएं हैं जिनके पास सुरक्षा और विश्वास की समझ है । 
___ मैंने उनसे पूछा- इसके पहले वे क्या थीं ? उन्होंने बताया कि हमारी बस्ती में ऋण: देने वाले 
घूमते रहते थे जो सूद पुर बस्ती वालों को ऋण मुहैया कराते थे । उनसे 1000 रुपए ऋण लेने 
पर उन्हें 50 रुपए सूद के देने पड़ते थे । इसके बाद ऋण लेने वाले को 25 रुपए प्रतिदिन अगले 
50 दिन तक देने होते थे । दूसरे शब्दों में 1000 रुपए पर 1259 रुपए देने होते थे। 

ऋण की बाज दर 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक होती है । साथ ही साथ ऋणदाता उनकी 
झुग्गी के कागज , परिचय पत्र और राशनकार्ड आदि सुरक्षा कारणों से रख लेते थे । 


* 


* 


* 


समझें और सिखाएं 


टस बार मैं एक तात्कालिक घटना का विश्लेषण करने जा रही हैं । इस घटना ने हमारे समाज 
२के अतिसंवेदनशील भाग के एक बड़े हिस्से को आगामी खतरे की सूचना दी । इस घटना को 
प्रिंट व विजुएल मीडिया द्वारा व्यापक स्तर पर प्रसारित भी किया गया । इस घटना के विषय में 
जो कुछ देखा, पड़ा और सुना गया, उसी आधार पर मैं इस घटना के विषय में अपने विचार रख 
रही हूं और इसमें क्या कुछ गलत हुआ उसका विश्लेषण करने का प्रयास करूंगी । यहां इस बात 
से कोई सरोकार नहीं कि क्या यह घटना सच्ची थी या झूठी अथवा सही थी या गलत । मेरा 
विश्लेषण इस बात पर केन्द्रित रहेगा कि क्या इस तरह की घटनाएं टाली जा सकती हैं ( हालांकि 
इस तरह की घटनाएं वर्तमान का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती हैं ) । इन घटनाओं को टालने का 
कर्तव्य कौन लोग निभाएंगे और इसका तरीका क्या होगा ? 

पहला दिन : दो बड़ी कारों में सवार पांच व्यक्तियों ने एक महिला का अपहरण किया और 
उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया । यह पीड़ित महिला घटना के वक्त अपने दो 
सहकर्मियों के साथ एक दूसरी कार में जा रही थी और जब उन अभियुक्तों ने उनकी कार को 
रोका तो वह महिला अपनी कार के अन्दर थी । इन अभियुक्तों ने पीड़ित महिला के दोस्तों को 
पीटा और उस महिला को कार से खींचकर , जबरन अपने साथ एक आवासीय कॉलोनी के 
अपार्टमेंट में ले गए, जहां बारी -बार सभी ने उसके साथ बलात्कार किया । ऐसा उस पीड़ित 
महिला का बयान था । क्षेत्रीय पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला की चिकित्सीय जांच से इस 
बात की पुष्टि हुई है कि उस महिला के साथ बलात्कार किया गया है । 

दसरा दिन : पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया । यह उस बलात्कारी 
समूह का लीडर था और इसकी पहचान एक विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और एक सरकारी 
अधिकारी के बेटे के रूप में हुई । जैसा कि पता चला यह पहले से एक जघन्य अपराध में जेल 
जा चुका है और अपने अपराध स्वीकृति के बावजूद फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है । 
कुछ सप्ताह पूर्व इस अभियुक्त ने उस पीड़ित महिला को अपने घर से संगीत कार्यक्रम के 
आयोजन के लिए बुलाया था । 

तीसरा दिन : इस घटना के संबंध में और अधिक सूचनाएं प्राप्त हुई । पीड़ित महिला के दोस्त 
ने बताया कि संगीत कार्यक्रम की रात भी अभियुक्त ( दो दिन से गिरफ्तार ) ने उस महिला को 
एक रात अपने साथ गुजारने के लिए बोला था और उसने इस कार्य के लिए उस महिला को पैसा 
देने के लिए भी कहा था । उस वक्त इस अभियुक्त को कहा गया कि ये लड़कियां ( पीड़ित महिला 
व अन्य महिलाएं ) उस तरह की नहीं है जैसा वे सोच रहे हैं । इस पर भी अभियुक्त ने उस पीड़ित 
महिला की इच्छा के विरुद्ध उससे संपर्क बनाए रखा और उसके मोबाइल फोन पर बार - बार फोन 


करने लगा । पीड़ित महिला के पुरुष सहकर्मियों ने बताया कि संगीत कार्यक्रम में अपनी 
परफॉर्मेंस देने के बाद से अभियुक्त ने कई बार फोन किया और दस में से नौ बार अभियुक्त ने 
लड़कियों के लिए इस तरह के ऑफर दिए, लेकिन उन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया । 

चौथा दिन : पीड़ित महिला ने टैस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी ) में अभियुक्त को 
पहचानने से इंकार कर दिया । यह इस मामले के अभियोजन पक्ष के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण प्रमाण 
था । ( ऐसा प्रतीत होता था कि वह प्रतिशोध के भय से मुक्त था ) । यह सुनिश्चित योजना थी और 
पीड़ित महिला ने अपने करार को वापिस लेने का निर्णय लिया , जिसके कारण उसे कार से बाहर 
खींचा गया और उसका अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया । 

पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि दूसरा प्रमुख अभियुक्त शहर के खास क्षेत्र में अपने 
खराब चरित्र के लिए भी जाना जाता है । अपने जघन्य अपराध के लिए जमानत पर है और अभी 
भी मुकदमा जारी है । इस विश्लेषण को समाप्त करने के पहले पुलिस सबूतों की डीएनए, जांच 
करने वाली थी जिससे कि अपराध स्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी सिद्ध हो सकेगी । 

इस घटना के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पेड 
सेक्स अपना पता कई बार बतलाता है । अब ये रेड | माडन लाइफ , कमजोर कानून , 
लाईट क्षेत्र से बाहर भी पनप रहा है जिसमें पोश इलाके | दूसरों से संवादन करने की विवशता 
भी शामिल हैं । इनके संपर्क सूत्र का काम करते हैं | आदि ऐसी प्राचीन व्यवसाय हैं जिन्हें 
मोबाइल फोन । हैल्थ ऑन पान , फिटनेस और | 

सभी आज तक जारी रखे हुए हैं । 
मसाज सेंटर होटल , गेस्ट हाउस और फार्म हाउस आदि | 
सभी जगहों पर नये तरीके से ये कार्य हो रहा है । जब | 

| इस व्यवसाय की एकमात्र भुक्तभोगी 
तक संबंधित पक्ष इसमें रुचि न लें , यहां कोई शिकायत | ( महिलाएं ) इसकी सजा आज तक 
नहीं होती है और न ही कानून का शासन चलता है । । भगतती आ रही हैं । 
इस तरह से शो चलता रहता है । अमीरी, मॉडर्न लाइफ 
तरह स्टाइल , आत्म केन्द्रित , गुमनामी, पड़ोसियों से 
न्यूनतम वार्तालाप , ओवर वेटेड कोर्ट , कमजोर कानून , आसानी से जमानत मिलना आदि । सभी 
इस प्राचीन व्यवसाय को जारी रखे हुए हैं । इस व्यवसाय की एकमात्र भुक्तभोगी ( महिलाएं ) 
इसकी सजा आज तक भुगतती आ रही हैं । 
__ मेरे देशवासियों यह 21वीं शताब्दी है । इस परिस्थिति को हमने ही जन्म दिया है । हम ही इसे 
झेल रहे हैं और हम ही इसे खत्म कर सकते हैं । इसमें कोई विदेशी हाथ नहीं है । 


महिला दिवस 


महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के सिलसिले में मैं गोवा 

महिला आयोग द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने हेतु गोवा गई हुई थी । वहां जाकर 
मैंने जो कुछ देखा और महसूस किया उसने मुझे अंतरमन तक क्रोध की ज्वाला से भर दिया । 
उसी का जिक्र मैं यहां करने जा रही हूं । हो सकता है इसे पढ़ने के बाद आप भी मेरी तरह गुस्से 
से उबल पड़े । 

गोवा में दो मीटिंगों के बीच चूंकि मेरे पास कुछ खाली समय शेष था , अतः इस दौरान मैंने 
अपने मेजबान को शहर दिखाने का अनुरोध किया ताकि मैं गोवा को नजदीक से जान सकूँ । 
उन्होंने मुझसे कहा - क्या आप यहां के रेड लाइट एरिया का जायजा लेना चाहेंगी । मैं 
वास्कोडिगामा में ठहरी थी । मैंने अपने मेजबानों के प्रस्ताव पर हामी भर दी । कुछ ही समय बाद 
हम गोवा के एक प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया में थे । इससे पहले भी मैं कई रेड लाइट एरिया में जा 
चुकी हूं । वहां खुलेआम वेश्या वृत्ति देखी जा सकती है । वहां पर मैंने अनेक जवान महिलाओं 
और लड़कियों को फुटपाथ पर खड़े होकर उत्तेजक और भड़काऊ कपड़ों तथा भद्दे मेकअप में 
ग्राहकों को पटाते देखा । कुछ पुरुष भी वहां खड़े थे जो उनके साथ मोल - भाव कर रहे थे लेकिन 
जिस बात से मुझे बहुत अधिक गुस्सा आया वह थी उस बस्ती में पब और शराब की दुकानों की 
बहुलता । मेरे मेजबानों ने बताया कि आने वाले पुरुष पहले इन दुकानों में शराब पीते है, यहां 
तक कि अपने साथ की लड़की को भी जबरदस्ती बिठाकर पिलाते हैं । इस तरह यहां पर देह 
व्यापार दो शराबियों के बीच होता है । मेरी समझ से तो शराब की ये दुकानें हमारी सरकार को 
राजस्व के रूप में जो छोटी सी रकम दे रही हैं उसके बदले में बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी 
वसूल कर रही है । 
___ ऐसे मामलों में पुरुष शराब पीने के बाद इन 
महिलाओं के साथ जानवरों के समान व्यवहार करते है 

महिलाएं सामूहिक रूप 
और उनका शोषण करते हैं । इस संबंध में इन महिलाओं से एक होने पर सुदृढ़ राष्ट्र 
द्वारा भी कोई शिकायत नहीं की जाती । इस समस्त | का निर्माण कर सकती हैं जिसकी 
प्रकरण के विषय में मैंने गोवा स्टेट कमीशन में नियुक्त 

शुरुआत 
अपनी एक महिला मित्र से बातचीत की और कमीशन | 
की महिलाओं द्वारा इस विषय में किए गए प्रयासों के 

उन्हें अपने घरों , पड़ोस , 
बारे में पूछा । उन्होंने मुझे बताया कि कमीशन की बस्तियों और स्कूलों से करनी होगी 
महिलाओं ने इस दिशा में काफी प्रयास किए थे लेकिन 
किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया । यह सब 


सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा । आखिरकार गुस्से की आग अपने भीतर दबाए मैं उस समारोह में 
आ गई जहां मुझे महिलाओं की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करना था । जब मैं समारोह 
स्थल पर पहुंची तो गोवा महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुझे सूचित किया कि समारोह में आने 
वाले अतिथियों में राज्य के उपमुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक आने का वायदा करके भी अभी 
तक नहीं पहुंचे है और न ही उनकी तरफ से कोई संदेश आया है । यहां तक कि उन्होंने इस 
संबंध में आम शिष्टाचार भी नहीं बरता । चूंकि यह समारोह एक सार्वजनिक मैदान में आयोजित 
किया गया था । इसलिए काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष एकत्रित हुए थे । भारी जनसमूह को 
संबोधित करने से पहले ये सारी बातें और जानकारियां मेरे दिमाग में थीं । अतः उपस्थित 
जनसमूह से मैंने कहा- महिलाओं की बातें तब तक अनसुनी की जाती रहेंगी जब तक कि वे 
उनसे वायदे करके तोड़ देने वाले राजनीतिज्ञों को अपना वोट देना जारी रखेंगी । इन समस्याओं 
के मद्देनजर भारत की महिलाओं को पार्टी और जाति की सीमाओं से बाहर आकर सामाजिक 
बुराइयों के विरुद्ध एकजुट होना होगा क्योंकि शराब खानों, पब, जुआ, कैसिनो तथा वेश्यालयों 
के कारण सबसे अधिक दु: ख भी महिलाओं को ही उठाना पड़ता है । अतएव उन्हें अपनी 
सामूहिक शक्ति के बल पर क्षेत्रीय राजनीतिज्ञों को जताना होगा कि यदि वे लोग इस तरह की 
सामाजिक बुराइयों को समाज से खत्म करने के लिए प्रयासरत नहीं होंगे और कोई ठोस कदम 
नहीं उठाएंगे तो सभी महिलाएं मिलकर उन्हें तुरंत खारिज कर देगी । मुझे यह भी पता चला कि 
यहां की महिलाओं ने इसका विरोध भी किया था लेकिन इस विरोध के बावजूद गोवा सरकार ने 
कैसिनो व वेश्यालयों को राज्य में स्वीकृति दी हुई है । चूंकि गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है 
जहां पर कैसिनोज हैं । अतः मैंने वहां उपस्थित महिलाओं से पूछा कि उनके विरोध करने पर 
सरकार ने क्या कहा । एक महिला ने बताया कि मौजूदा सरकार ने इन सब बातों के लिए 
पिछली सरकार और उसकी नीतियों को दोषी ठहरा दिया । महिलाओं ने यह भी बताया कि ये 
वही राजनीतिज्ञ हैं जो सत्ता में आने से पहले इन कैसिनोज का तीव्र विरोध कर रहे थे । 

हमें अवश्य समझना चाहिए कि महिलाओं के जिन अधिकारों की बात हम करते है वह हमारे 
उस समाज का महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य है जिसमें हम रहते हैं । एक स्वस्थ और शिक्षित महिला ही देश 

की सच्ची राष्ट्रीय धरोहर है । जिस प्रकार शिक्षित महिला देश की संपन्नता में महत्त्वपूर्ण योगदान 
निभाती है उसी तरह एक अनपढ़, गरीब और अस्वस्थ महिला कमजोर , कुपोषित और अनाथ 
बच्चों की फौज खड़ी करके समाज की जिम्मेवारियों को बढ़ा देती है । इस प्रकार महिलाओं से 
संबंधित यह सभी बातें केवल महिलाओं के लिए ही नहीं हैं बल्कि देश और समाज से भी यह 
बातें समान रूप में जुड़ी हुई हैं । जितनी जल्दी हम सब महिलाएं सामूहिक रूप से अपनी एक 
अलग -पहचान बनाएगी उतनी ही शीघ्रता से हम एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगी । इसके 
लिए हमें राजनेताओं का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें स्वयं इसे अपने घरों , 
पड़ोस , बस्तियों, गांवों और स्कूलों से शुरू करना होगा । 


दोहरे विचार 


माझे एक कार्यशाला के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था । बैंकिंग जेंडर 

उस्टीरियोटाइप्स नाम से आयोजित इस कार्यशाला में मुझे अपने विचार भी व्यक्त करने थे । 
जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी लिंग भेद कुप्रथा की जंजीरों को तोड़ने वाला शस्त्र ढूंढ़ने की यह 
कोशिश जाकिर हुसैन कॉलेज व महिला विकास केन्द्र (दिल्ली विश्वविद्यालय ) ने संयुक्त रूप से 
की थी । 

इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित समाजशास्त्री, शिक्षाविद , लेखक , बुद्धिजीवी व विषय से 
संबंधित विद्यार्थी उपस्थित थे । अपने उद्घाटन भाषण में मैंने उन रूढ़िवादी मान्यताओं पर प्रकाश 
डाला जिन्हें हम जाने - अनजाने बढ़ावा दे रह हैं या जिनके कारण लिंग- भेद जैसी समस्या की 
विषबेल फल-फूल रही है । यदि हम वास्तव में चहुंमुखी विकास व उन्नति के सपने को साकार 
करना चाहते हैं तो हमें इन रूढ़िवादी मान्यताओं के बंधनों से मुक्त होना ही होगा । अपने भाषण में 
वक्त तथ्यों का खुलासा करने के लिए मैंने पहला उदाहरण टेलीविजन पर दिखाए जा रहे 
विज्ञापनों का दिया । टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच देश के प्रत्येक कोने व वर्ग में 
है इसलिए यह जानना हमारे लिए आवश्यक है कि इतना लोकप्रिय व सशक्त माध्यम आखिर 
लिंग भेद जैसे नाजुक मुद्दे को कैसे प्रस्तुत कर रहा है । 

अपने लक्ष्य को उजागर करने के लिए मेरे पास दो विशिष्ट विज्ञापनों के उदाहरण थे । 
लाइफ इनयोरेंस ( जीवन बीमा ) व यूनिट ट्रस्ट की योजनाओं से लोगों को परिचित करवाते यह दो 
विज्ञापन प्रतिदिन स्टार न्यूज चैनल पर कई बार देखने को मिलते हैं । इन दोनों विज्ञापनों के दृश्य 
व संवाद स्पष्ट रूप से भी लिंग भेद की मान्यता को उजागर करते हैं । दोनों विज्ञापनों में 
पारिवारिक बचत का महत्त्व समझाया गया है । 

इनके अनुसार प्रस्तुत योजना बचत बेटे की उच्च शिक्षा व बेटी की शादी में सहायता करती 
है या अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हमें बार - बार यह संदेश दिया जा रहा है कि 
बेटे के लिए शिक्षा व बेटी के लिए विवाह ही उनके जीवन की प्राथमिकता है । 
___ इन विज्ञापनों के द्वारा सीधे न सही किन्तु परोक्ष रूप से यही संदेश लोगों तक पहंचता है कि 
बेटे के लिए जमा धन एक पूंजी है जबकि बेटी के लिए जमा किया गया धन एक जय है । यह 
जानकर आश्चर्य होता है कि हमें बेटे के विवाह के लिए बचत की आवश्यकता ही नहीं है , 
लेकिन बेटी के विवाह के लिए यह जरूरी है । बेशक यह भेदभाव एक सामाजिक सत्य है , 
लेकिन क्या इतने व्यापक स्तर पर इसे बढ़ावा देना उचित है क्या इन नीतियों में परिवर्तन की 
आवश्यकता नहीं है ? और यह परिवर्तन लाना आखिर किनके हाथ में है । यदि हम सचमुच 
परिवर्तन चाहते हैं तो जीवन बीमा निगम व यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बचत योजनाओं से 


संबंधित विज्ञापनों के संदेश भी बदलने होंगे । उन्हें यह संदेश देना होगा कि पारिवारिक बचत की 
यह योजना हमारे बच्चों की शिक्षा व उनके कैरियर को संवारने में सहायक है । यही बचत हमारे 
बेटे या बेटी के विवाह में भी सहायक हो सकती है । 
- कुछ दूसरे क्षेत्र व माध्यम भी हैं जो कि लिंग भेद को बढ़ावा दे रहे हैं । जैसे कि कॉलेज 
फैस्टिवल या फिर धार्मिक समारोह । अधिकतर कॉलेजों के समारोहों में फैशन शो एक बेहद 
लोकप्रिय कार्यक्रम होता है । रैम्प पर डिजाइनर परिधानों को प्रदर्शन करती लड़कियों को 
देखकर दर्शकों के बीच बैठे मनचले लड़के शोर व सीटियों द्वारा अपनी खुशी जाहिर करते हैं यह 
सब देखकर लगता है कि क्या सचमुच कॉलेज के वार्षिकोत्सव अथवा भव्य समारोह में फैशन 
शो एक आवश्यक हिस्सा होना चाहिए ? इसकी अपेक्षा समूह गान , वाद-विवाद प्रतियोगिता , 
रंगमंच प्रस्तुति अथवा प्रश्नोत्तरी जैसी क्रियात्मक गतिविधियों में लड़कियों की बराबर साझेदारी 
देखकर मुझे अधिक संतोष व प्रसन्नता होगी । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्हें अपनी 
चाल अथवा नारीत्व प्रदर्शन की अपेक्षा हरफनमौला गतिविधियों में अधिक ध्यान देना होगा । 
धार्मिक आयोजनों में भी परिस्थितियां कुछ भिन्न नहीं हैं । 

अधिकतर हिन्दु त्यौहारों में महिलाएं ही अपने पति व परिवार के लिए व्रत व उपवास रखती 
हैं । पति के स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के खाते में दर्ज है . 
जबकि पुरुषों के लिए एक भी व्रत अथवा उपवास नहीं है जो कि वह अपनी पत्नी के लिए रखें । 
आखिर हमारे समाज ने पति के लिए कोई करवा चौथ क्यों नहीं बनाया । सीधी सी बात है कि 
पत्नी यदि पति की मंगलकामना के लिए व्रत रखे तो पति को भी अपनी पत्नी की मंगलकामना 
के लिए व्रत रखना चाहिए । क्या ऐसी परंपराएं महिलाओं के सामाजिक स्तर को विकसित करने 
के साथ - साथ उनके आत्मसम्मान को भी प्रबल नहीं करेंगी । दूसरी ओर आखिर क्यों हम पर्दा 
प्रथा व बुर्का पहनने जैसे नियमों को आज भी मान्यता दे रहे है ? क्या स्त्री को यह अधिकार नहीं 
है कि वह सूर्य को प्रत्यक्ष निहार सके । 

आखिर कौन युगों से चले आ रहे इस भेदभाव को 
अविरत मान्यता दे रहा है । दुर्भाग्यवश हमें ही यह हम समाज को वही 
स्वीकार करना पड़ेगा कि इन रूढ़िवादी मान्यताओं के 

दे सकते है जो 
कर्णधार हम ही हैं , हमारा समाज ही है । कहने को 

हम स्वयं चाहेंगे । 
महिला- पुरुष की भागीदारी से ही समाज बना है लेकिन 
हर बार महिलाओं को ही इन रूढ़िवादी परम्पराओं के 
साथ समझौता करना पड़ता है ।फिलहाल इस लिंग - भेद के खिलाफ कोई सामूहिक चुनौती की 
लहर उमड़ती दिखाई नहीं दे रही है । 
__ न कोई छात्र संघ और न ही कोई धार्मिक संगठन इस तरह की सामाजिक कुरीतियों को खत्म 
करने हेतु प्रयासरत है । एक पूरे समाज को विचारधारा में परिवर्तन लाने के लिए व्यापक स्तर 
पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है । फिलहाल हम लोग लिंग भेद की इन सभी परम्पराओं 
को बढ़ावा देने के साथ - साथ अपनी ही बेटियों को उनकी संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग करने व 


अपनी पहचान बनाने से रोक रहे हैं । हम भूल रहे हैं कि हमें अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी 
है, ताकि उनके ससुराल वालों को एक पढ़ी -लिखी समझदार बहू मिल सके और इसी तरह हमारे 
बेटों को भी शिक्षित व समझदार जीवन संगिनी मिले । आखिर हमें कब अहसास होगा कि समाज 
से जो पाने की उम्मीद हम करते हैं तो वैसा ही हमें समाज को लौटाना भी होगा । 

हम अपने कार्यों से समाज को वैसा बना रहे हैं दरअसल हमें जैसा नहीं चाहिए । अत : क्या 
हम इन गलत परम्पराओं और कुरीतियों पर सवाल उठाएंगे, इन्हें खत्म करने या परिवर्तित करने 
हेतु प्रयास करेंगे । हम व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं या क्या करते हैं , समाज उसी का 
सामूहिक प्रतिफल है । हमारा दोहरा मापदंड सिर्फ और सिर्फ एक दंभी और पाखंडी समाज का 
निर्माण करेगा । हम आज यही बनते जा रहे हैं । 

हमारे आचार और विचार में दोहरापन है । क्या यह पाखंड नहीं है ? आइए सोचें कि हमें इस 
बात के लिए किसे दोष देना चाहिए ? 


10 


लड़कियों की सुरक्षा 


1060 के दशक में जब हम लड़कियां तेजी से बढ़ रही थीं, तब हमारे अभिभावकों का यह 
1 निर्देश था कि सूर्यास्त से पहले घर पहुंचा जाए । मुझे याद है जब भी हमें घर पहुंचने में 
देर होती थी हम लोगों को सुरक्षित घर पहुंचने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता था । मैंने कुछ 
घटनाओं को याद किया । जब हमने गंदे आदमी से सामना किया था । वे साइकिल,- स्कूटर , 
कार या पैदल भी होते थे । इनमें से कुछ युवा या युवावस्था की ओर बढ़ते हुए होते थे । जो भी 
हो , इन शिकारियों के व्यवहार ने हमें आत्मरक्षा स्वयं की सहायता के लिए रणनीति तैयार करना 
आत्म चौकसी , सतर्कता आदि सिखाया । 

मैं , मेरी बहन और सहेली एक संघर्ष भरे वातावरण में पली-बढ़ीं, जो कि हमारे लिए एक 
प्रशिक्षण स्थल की तरह रहा । जो कि हमारे समाज की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण स्थल रहा है 
। इसने हमें अपनी जैविक कोमलता के प्रति सावधान किया और पुरुष के भूखे मस्तिष्क के प्रति 
समझ बढ़ाई । 

वास्तविकताओं को समझते हुए एक महिला के तौर पर हमारे पास दो रास्ते हैं - पहला है कि 
हम आत्मसमर्पण कर दें और अपनी गतिशीलता को कम कर दें । दूसरा है कि परिस्थितियों को 
स्वीकार करके उससे सामना करें । आजादी से आगे बड़े और मुसीबतों का डटकर सामना करें । 
यही मेरा संदेश भी है , यहां पर मैं एक्शन के लिए दो ब्लू प्रिंट दे रही हूं । पहला है आत्मनिर्भरता , 
आत्मविश्वास और महिलाओं के लिए आत्मसुरक्षा । दूसरी योजना है स्थानीय पुलिस की 
कार्यवाही के लिए कि अगर वे महिलाओं को एक सुरक्षित सड़क और अच्छे पड़ोसी नहीं दिला 
सकते हैं . तो उनका कर्त्तव्य अधूरा है । सबसे पहले मैं अपने जैसों के लिए सलाह देना चाहती हं , 
ऐसी सड़कों और सार्वजनिक स्थल का चुनाव करें जहां वे अपना उत्तरदायित्व जिम्मेदारी से निभा 
सके , साथ ही सड़क और उसके किनारे खड़े मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमियों पर भी ध्यान दें , 
जो महिलाओं पर छींटाकशी करते हैं । 

इस बात को समझें कि उपचार से अच्छा बचाव । 
होता है । ऐसी स्थितियों से बचे, जहां, आपको कोमल | 

___ आज भी अभिभावकों द्वारा 
बनना पड़ता है । परेशानियों को निमंत्रण नहीं दें । अपने | किया गया निर्देश कि लड़कियों 
दिल से ज्यादा दिमाग का प्रयोग करें । जहां परिस्थितियां 

को सूर्यास्त के पहले घर 
उपेक्षा लायक नहीं हों , वहां अपनी सतर्कता की सहायता 
से अपनी मदद करें । साहस और निर्भयता बनाए रखें । 

पहुंचना है, कब तक 
दु: खी और असहाय दिखना आपको परेशानी में डाल 

लागू रहेगा । 
सकता है । 


त्वरित कार्यवाही के लिए शारीरिक रूप से मजबूत बनें । छात्राओं के लिए खेल - कूद , 
एनसीसी , एनएसएस , साइकिलिंग, आउटडोर गेम्स , शारीरिक अभ्यास के लिए लाभदायक हैं । 
इससे आत्मसुरक्षा में काफी सहायता मिलेगी । विद्यालयों , विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों , 
घरों, आवासीय कल्याण संघ आदि में लड़कियों के लिए आत्मनिर्भरता , आत्मसुरक्षा के प्रशिक्षण 
को आवश्यक करार देना चाहिए । वैसे भी शारीरिक फुर्ती सभी आयुवर्ग के लिए आवश्यक है । 
___ मेरे प्रोफेशन यानी पुलिस के बारे में सभी स्तरों पर निरंतर संवेदनशील कार्यक्रम आयोजित 
करने चाहिए । अलग- अलग तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग को निस्पंद करता है । दिल को 
मजबूती प्रदान करता है । प्रशिक्षण के दौरान पुरुष और महिला पुलिस अधिकारी दोनों को एक 
दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए । वैसे महिला और पुरुष पुलिस अधिकारियों के कार्यों का 
फीडबैक स्थानीय लोगों से लेते रहना चाहिए , जहां वे तैनात हैं । लगातार फीडबैक लेते रहने से 
दिन प्रतिदिन के विकास का पता तो चलता ही है, साथ- साथ आवश्यकताओं के बारे में भी 
जानकारी मिलती है । इससे मानव संसाधन का भी सही उपयोग होता है । इसका फैलाव सही 
रणनीति के साथ जमीनी सच्चाई और सीधे अनुसंधान पर आधारित होनी चाहिए । इसी समय 
किसी अच्छे आदमी को महिलाओं की परेशानियों को हमें बताना चाहिए । वैसी महिलाएं जो रात 
में काम करती हैं . बसों , टैक्सियों या निजी वाहनों में चलती हैं . का भी ध्यान रखना चाहिए । 
उनसे लगातार संपर्क बनाए रखें और उन्हें बताएं कि सड़क पर प्रतिदिन क्या होता है । मैंने इस 
तरह का प्रयोग एक बार करके देखा । वह सरकारी अस्पताल की एक नर्स थी । उसने प्रेम 
जताने की कई घटनाएं बताई । उसने बताया कि वह जब बस स्टॉप पर इंतजार में खड़ी रहती है , 
तो वहां पर मटरगश्ती करती लड़कियां भी होती हैं । इसी तरह वैसी महिलाएं , जो कि ड्यूटी पर 
जाने की तैयारी में रहती हैं , उन्हें भी कालगर्ल की निगाह से देखा जाता है । पुरुष अपनी कार में 
बैठकर उनके पास से गुजरते हुए कटाक्ष करते हैं । यहां पर पुलिस नहीं होती है, जो उनकी 
शिकायत सुने । 
___ मेरा ऐसा मानना है कि यह जानना आसान है कि कहां क्या हो रहा है । वैसी ही व्यवस्था 
करनी या होनी चाहिए । सही स्थान पर सादे वस्त्र में महिला पुलिस अधिकारियों की निगरानी से 
भूखे आदमी को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है । यदि लगातार पूरे शहर में धरपकड़ में तेजी लाने 
से ऐसे लोगों में डर घर कर लेगा । एक और जरूरी प्रयास किया जा सकता है, शाम को चलने 
वाली बसों के संबंध में । इसके लिए समय- समय पर बसों का निरीक्षण कर उसमें से शराबी , 
चोर और आवारा लोगों को हटाया जा सके । बस ड्राइवर और कंडक्टर को इस बात की आशा 
हमेशा रहनी चाहिए कि बस का निरीक्षण कहीं भी कभी भी हो सकता है । इससे यह संदेश जाता 
है कि बस यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं । 

उपर्युक्त दोनों उपाय सिर्फ दो उपाय हैं , जिसे प्रतिदिन लागू किया जा सकता है । समय - समय 
पर फीडबैक लेते रहें , यह रणनीति ज्यादा असरकारक और फलदायक हो सकती है । यहां पर 
संपूर्ण सहभागिता और व्यक्तिगत के साथ सामूहिक सुरक्षा में संबद्धता से परिणाम ज्यादा अच्छे 
होंगे । व्यावहारिक पुलिसिंग के सिद्धांत भी सही रूप में पेश हो सकेंगे । इस दौरान छेड़छाड़ और 


जबरदस्ती प्रेम निवेदन पर रोक लग गई । दूसरे दिन हैड लाइन होगी कि किस तरह महिला ने 
बदतमीज व्यक्ति को उसके अभद्र व्यवहार के कारण लताडा । बदतमीज या मतिभ्रष्ट व्यक्ति के 
लिए हो सकता है यह मनोरंजन का कोई दूसरा अर्थ हो , लेकिन वह नहीं जानता है कि उसका 
दुर्व्यवहार उसे अंदर कर सकता है । हो सकता है सादे कपड़ों में महिला पुलिस ही उसे पकड़ ले 
। ऐसा पुरुष पुलिस भी कर सकती है । यदि वे संवेदनशील , प्रेरित , गतिशील , चैकिंग के लिए 
प्रशिक्षित और खोजने और बचाव के लिए तैयार रहें । ये दोनों ब्लू प्रिंट जटिल नहीं हैं । इससे 
बल्कि एक स्त्री की सामान्य उन्नति और पुलिस में कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है । 
इसके परिणाम आश्चर्यजनक हो सकते हैं । शहर की महिलाओं के लिए सड़क सुरक्षित 
गतिशीलता और उनकी पूर्ण भागीदारी भी सुनिश्चित होगी । 

लेकिन आज अभिभावकों द्वारा 1960 के दौर में दिया गया निर्देश कि लड़कियों को सूर्यास्त 
के पहले घर पहुंचना है, कब तक लागू रहेगा । 


नई पीढ़ी का निर्माण 


हाल ही में मुझे एनसीसी छात्रा कैडेट्स के एक कैंप में संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया । 
हाआयोजन में दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य भागों में लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार . 
लगातार बढ़ते दुर्व्यवहार और बलात्कार आदि के मामलों पर विचार -विमर्श हुआ । दिलो -दिमाग 
में क्रोध की ज्वाला लिए इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध मैंने वहां मौजूद उन युवा छात्रा कैडेट्स को जो 
कुछ कहा वह कुछ इस प्रकार था : 
___ आप लड़कियां निश्चित ही भिन्नता लिए हैं । इसे हमेशा याद रखना और जीवन भर इस 
बात को अपने जहन में बैठाकर रखना । यह सच है कि अभी आप ( लड़कियां रिपोर्ट्स में है ) मेरे 
सामने ट्रैक सूट और सलेक्स में बैठी हैं , जो मूल रूप से पुरुषीय परिधान है । आप उन सभी 
विशेषताओं को भी आत्मसात कर रही हैं , जो प्रभावी पुरुष के गुण कहे जाते हैं । जैसे बहादुरी , 
सहनशीलता, साहस , उत्तरदायित्व , संरक्षण और आर्थिक स्वायत्तता आदि । इस तरह आप सब 
लड़कियां अपने गुणों और आत्मिक विशेषताओं के दायरे को बढ़ा रही हैं । उदाहरण के तौर पर 
आप प्रभावी और भद्र माने जाने वाले पुरुषों के गुणों को तो सीख ही रही है . साथ ही आपमें 
स्त्रीत्व के गुण जैसे करुणा, क्षमाशीलता, त्याग , साझेदारी, संप्रेषण आदि भी मौजूद हैं । इस तरह 
अब आप दोनों तरह के गुणों और विशेषताओं की धनी हो चुकी हैं । आप साहस और 
संवेदनशील बनना सीख रही हैं । चूँकि आप सब साहसी , मजबूत और सुरक्षित हैं और इसके 
साथ आवश्यकता पड़ने पर आप संवेदनशील भी हो जाती हैं । इस तरह से आप भीड़ से अलग 
हैं , इसलिए कृपया अपनी इन अर्जित विशेषताओं और परीक्षण को कभी भी न भूलें । 
___ हालांकि आप उस परिवर्तन को अभी महसूस नहीं कर पा रही हैं , जो आपके सोचने , बात 
करने , चलने और प्रतिक्रिया करने के ढंग में आ चुका है । यह परिवर्तन पूरी तरह प्राकृतिक है 
और यह लगातार दूसरे लोगों के सम्मुख प्रकट होगा और लोग इसे महसूस भी करेंगे, लेकिन 
आप स्वयं इसे उस तरह अनुभूत नहीं कर पाएंगी । आप लड़कियां एक अन्य कारण से भी दूसरों 
से भिन्न हैं । जब तक आप खुद आत्मसमर्पण न करें कोई आपको आसानी से काबू नहीं कर 
सकता । आप समूह भावना, अनुशासन , संगठन बोध और आत्म प्रबंधन को सीख रही हैं , 
इसलिए इन सब गुणों को झूठा और प्रसुप्त न होने दें और न ही इन्हें भूलें , इसलिए जाइए और 
अभी से जहां भी आप हैं वहीं पर नेतृत्व करना शुरू कीजिए । आप में से जो भी ग्रामीण इलाकों 
से संबंध रखने वाली हैं , जाइए और पंच बनिए , सरपंच बनिए और अपने व्यवसाय के साथ इन 
जिम्मेदारियों को निभाइए । 33 प्रतिशत स्थान आपकी प्रतीक्षा में हैं । 

यहां पर यह निर्भर नहीं करता है कि आप किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं । इसमें लिया 


गया मूल्य आधारित प्रशिक्षण व नैतिकता हमेशा के लिए होती है । यदि राजनीतिक दल आपके 
महत्त्व को नहीं समझ रहे हैं तो आप इससे अलग होकर स्वतंत्र रूप से संघर्ष कर सकती हैं । 
राष्ट्र को जमीन से जुड़े मूल्य आधारित नेतृत्व की आवश्यकता है । यदि आप शहर में रहती हैं 
तो नगरपालिका चुनाव में खड़ी होइए । इसके लिए पहले कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र 
नेता बनना होगा जिससे आपको नैतिकता पर आधारित नैतिक चेहरा मिलेगा । सामाजिक 
उत्तरदायित्व के साथ उचित मुद्दा उठाइए । एनसीसी के मूल्यों को अनुशासन और देशभक्ति के 
साथ व्यवहार में लाएं । यही शिक्षा हमें मिलती है । 

राष्ट्र आप में निवेश करता है ताकि कुछ का चुनाव हो सके, इसलिए प्रत्येक युवा पुरुष और 
महिला को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है । मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकती हूं कि इस 
देश में बिना विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एनसीसी प्रशिक्षण के देश के युवा 
देशभक्ति में सराबोर हो जाएंगे । 

मेरी लड़कियों एनसीसी प्रशिक्षण के उपरांत आपके पास तीन रास्ते बच जाते हैं । सेना में 
भर्ती हों या पलिस सेवा में जाएं या फिर राजनेता बनें । ये आपकी आज की पढाई के बाद तीन 
प्राथमिकताएं हैं । आप शादी करके एक अच्छी मां बन सकती हैं । यह आपकी व्यक्तिगत रुचि 
है , लेकिन यदि आप सेना या पुलिस सेवा को पसंद करती हैं या राजनीतिक , सामाजिक 
जिम्मेदारियों का चुनाव करती हैं , तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है । यदि आप इसकी 
इच्छा नहीं रखती हैं , तो कौन करेगा ? जब मैं यह सभी बातें एनसीसी कैडेट को कह रही हूं तो 
अन्य व्यवसाय या क्षेत्र को नीचा दिखाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी । मैं उन्हें एक चैलेंजिंग कार्य 
के लिए उत्साहित कर रही हूं क्योंकि सैद्धांतिक रूप से वे ज्यादा बेहतर तैयार होते हैं । इसीलिए 
जब वे इस उत्तरदायित्व को निभाने की जिम्मेदारी लेंगी तो उनके लिए आसानी होगी , क्योंकि 
उन्होंने प्रशिक्षण के साथ शिक्षा भी ग्रहण की है । मैं उन्हें अलग रहकर अपने व्यक्तिगत जीवन से 
अलग दिखने के लिए प्रोत्साहित करती हूं । मैं उनके अभिभावक को दहेज देने के लिए चैलेंज 
करती हूं और उस अग्रदर्शी पुरुष को भी कहना चाहती हूं जो कि उन्हें पीछे धकेलता है और 
उनकी गतिशीलता को कम करता है । 
___ मैं इन लड़कियों को दायित्व सौंपना चाहती हैं और 
बड़ी जिम्मेदारियां देकर उनमें दूसरों पर निर्भरता की 

नीति , शालीनता और 
भावना को हटाना चाहती हूं । उनके पास समान सम्मान | नैतिकता जीवन के 
जो कि उसके भाई को उनके अभिभावक से मिलता है, सच्चे सैनिक हैं । 
होना चाहिए । मैंने मेजर जनरल पीके . सिंह ( एवीएसए ) 
से पूछा कि क्या लड़कियां आत्मरक्षा सीख सकती हैं या 
नहीं ? उन्होंने कहा- नहीं । मैंने उनसे कहा कि आप इन्हें बिना इसके जाने की अनुमति नहीं दें । 
इन लड़कियों को आत्मरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है ताकि ये 
आवारा लोगों से निपट सकें । मैंने मेजर जनरल पी . के . सिंह से आग्रह किया कि इसके लिए 
बजट की आवश्यकता बताएं , जिससे कि लड़कियां टीचर बनने में सहभागी बन सकें । कई 


मिशनरी संगठन एक शिक्षक के प्रायोजक के तौर पर आगे आने को तैयार हैं । यदि एनसीसी 
की लड़कियां आवारा लोगों की शिकार हो जाएं और शाम को घूरती हुई काली आंखों का सामना 
करने में अक्षम हैं , ऐसी स्थिति में इस मांग को नहीं माना जाएगा तो कल माना जाएगा । आइए 
ऐसी जगहों में काली आंखों वाले पुरुषों की पहचान करें और उनके चेहरे पर हमेशा के लिए 
निशान छोड़ दें । 
__ हमारे देश को आवश्यकता है इस तरह की उज्ज्वल, अनुरागी, गतिशील , कठोर मेहनत 
करने वाली प्रशिक्षित देशभक्त लड़कियों की , जो कि शर्ट , स्लेक्स में हों , न कि काकटेल में 
टापलैस , बैकलैस लड़कियों की तरह । आप नैतिकता, शिष्टाचार और सदाचार के साथ काम 
करें । आप एक नई पीढ़ी का निर्माण करने जा रही हैं । मैं इंडियन गर्ल कैडेट को सलाम करती 
हूं । जय हिंद । 


दुखियारी महिलाएं 


मेरे पास एक ई-मेल आया है । यह किसी भारतीय महिला ने भेजा है, जिसका विवाह 
नयू. एस . ए. में रह रहे किसी भारतीय से हुआ था । मेरे सामने यह पहला मामला नहीं आया है 
। दरअसल यह एक ऐसा मुद्दा है , जिस पर हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी । सुरक्षा व 
अन्य कारणों से उस व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से छिपा दी गई है । यह मुद्दा इसलिए उठाया जा 
रहा है ताकि भारतीय समुदाय की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सके । ई-मेल में लिखा है 

मेरा नाम ओमीता है । मेरी शादी एक बिजनेस एक्जीक्यूटिव अनिल भाटिया से हुई । हमारी 
अनिल से मुलाकात एक राष्ट्रीय दैनिक में दिए गए विज्ञापन के माध्यम से हुई, एक बिजनेस 
एक्जीक्यूटिव के लिए घरेलू वधू चाहिए, वर की आयु 29 वर्ष यू. एस. ए में स्थित हिन्दू संभ्रांत 
परिवार , धर्म की कोई पाबंदी नहीं । ” 

इस विज्ञापन के अनुसार मेरे पति को एक ऐसा व्यवसायी होना चाहिए था , जो पूरी तरह सैट 
हो , कोई आर्थिक परेशानी न हो और वह किसी पर निर्भर भी न हो । जब हमने विज्ञापन का उत्तर 
दिया तो मेरे पति के पिता अपने परिवार व बेटे की तस्वीर के साथ हमारे घर आए । कुछ दिन 
बाद उन्होंने बेटे को अमरीका से बुलवाया और अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे यही आए । 

अखबार व उसके पिता के अनुसार लड़का यू. एस. ए. में बिजनेस एक्जीक्यूटिव के पद पर 
था । इसके बाद उन्होंने हमें दिल्ली स्थित पैतृक निवास में आने का न्यौता दिया । 
___ मेरे माता -पिता ने शादी से पहले ही मेरे सास- ससुर को बता दिया था कि व्यावसायिक डिग्री 
होने के बावजूद मैं यू. एस. ए . में कोई नौकरी शुरू नहीं कर पाऊँगी, उससे पहले मुझे किसी 
विश्वविद्यालय से कोई कोर्स करना पड़ सकता है , जो काफी महंगा होगा । मेरे भावी ससुर ने 
गुस्सा दिखाते हए कहा कि शादी के बाद बह की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और वे ही मेरी पढ़ाई 
का खर्च उठाएंगे । इस आश्वासन पर मेरे माता-पिता शादी के लिए राजी हो गए । शादी वाले 
दिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय ही मुझे और मेरे मायके वालों को पता चला कि मेरे पति 
अभी तक छात्र ही थे और अपने माता-पिता पर निर्भर थे तब तक शादी की रस्म हो चुकी थी 
इसलिए हमने बात का बतंगड बनाना जरूरी नहीं समझा । 

कुछ दिन बाद मेरे पति यू . एस . ए चले गए । उन्होंने 
स्पाउस वीजा के लिए आवेदन दे दिया । उसे पाने में पूरा हमारे समुदाय के 
साल लग गया । मैं यू. एस . ए चली गई । शुरू - शुरू में लिए संसाधन की कमी नहीं 
सब ठीक - ठाक रहा लेकिन धीरे - धीरे ससुराल वाले मुझे | 

है, मगर हमको सामाजिक 
तंग करने लगे । धीरे - धीरे पति ने भी उन्हीं का पक्ष लेना 

समस्याओं के विषय 


शुरू कर दिया । वे कहने लगे कि मैं उन पर बोझ थी | में विचार करना है । 
और मुझे बहू बनाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी । मेरी 
सास कहने लगी कि मेरे पिता ने रुपया होने के बावजूद दहेज में अच्छी रकम नहीं दी । 

एक बार मैंने पति को बताया कि मेरा भाई, भारत में कोई नया वाहन लेने की सोच रहा है । 
वे मुझ पर लगातार दबाव डालने लगे कि मैं पति की नई कार खरीदने के लिए अपने मायके 
वालों से पैसे मांगूं । मैंने सब कुछ सहा क्योंकि मैं अपनी शादी को बचाना चाहती थी । इतना 
परेशान होने के बावजूद मैंने भारत में अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताया । 

जनवरी 2004, में मेरे पति ने मुझे भारत भेजने के लिए बहाना बनाया कि वे पढ़ाई के लिए 
होस्टल में जा रहे हैं और मुझे भी भारत जाकर कोई कोर्स कर लेना चाहिए । मैंने मना किया तो 
उन्होंने वापसी की भी टिकट दिलवा दी और मुझे भारत भेज दिया । तभी मुझे यू. एस .ए की 
अदालत से तलाक का नोटिस मिल गया । में अचानक आने वाले इस धक्के को सह नहीं पाई । 
मैंने और मेरे परिवार वालों ने निजी व आर्थिक रूप से ससुराल वालों को संतुष्ट करने का पूरा 
प्रयास किया । हर मौके व त्यौहार पर खूब उपहार भेजे जाते थे लेकिन सब बेकार रहा । वे तो 
इससे भी ज्यादा पाने की उम्मीद रखते थे । 
___ अब मैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए यू . एस . ए जा रही हूँ लेकिन मैं वहाँ अकेली हूँ और 
कानूनी कार्रवाई के बारे में भी कुछ नहीं जानती । कृपया आप मुझे इस बारे में सलाह दें और 
किसी अच्छे वकील तक मेरा मुकदमा पहुँचा दें । मुझे यू. एस . की किसी एन . जी . ओ . व महिला 
संगठन की जानकारी भी दें । क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं भारत से इस मानसिक उत्पीड़न के 
खिलाफ मुकदमा दायर कर सकूँ । आप न्याय दिलवाने में मेरी मदद करेंगी तो मैं आपका बड़ा 
एहसान मानूंगी । " 

ओमीता अपना मुकदमा लड़ने के लिए यू. एस . ए में हैं , लेकिन उसके पास पर्याप्त साधन नहीं 
हैं । हमें भारतीय युवतियों को बताना होगा कि वे किस तरह भारतीय मिशन व एनजीओ. से 
मदद ले सकती हैं । विदेश में बैठी भारतीय महिलाओं को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वे बेसहारा 
हैं या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है । हमारा समुदाय उनके लिए संसाधन भी जुटा सकता 
है बस हमें मिलकर इस मुद्दे को उठाना होगा । 


* 


* 


* 
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सौंदर्य प्रतियोगिताएं 


न . डी . टी . वी . के एक कार्यक्रम बिग फाइट में एक नवयुवक ने पूछा- ब्यूटी कांटेस्ट को 

प्रैटी पेजेंट्स क्यों नहीं कहते ? इसी प्रश्न को लेकर मैंने थोड़ी छानबीन की । मैं आपको बाद 
में अपनी खोज के बारे में बताऊँगी । (मैंने यू. एस . में इंटरनेट पर यह कार्यक्रम देखा था ) । 

इस विषय के पक्ष व विपक्ष में तर्क दिए गए जो कि अपने - आप में बिल्कुल विपरीत थे, 
उन्होंने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया 

पहले इन प्रतियोगिताओं के पक्ष में कहा गया कि ये चुनाव की स्वतंत्रता से जुड़े हैं । वे वैध हैं 
तथा मनोरंजन का एक साधन हैं । वे पिछले चालीस वर्षों से बिक रहे हैं । यही माँग भी है । यह 
कोई बॉडी ब्रांड नहीं बल्कि भावी विकास से जुड़ा है । यह बॉडी और लुक्स से जुड़ा है । यह एक 
ऐसा व्यक्तित्व है जो तनाव से जूझ सकता है, चैरिटी के लिए काम कर सकता है । यह प्रजातंत्र 

और महिलाओं के निजी चुनाव का मुद्दा है । महिलाएं ऐसे फैसले करने के लिए पूरी तरह 
परिपक्व । ? । ऐसा करने में हर्ज ही क्या है ? इससे उनके चुनाव में सुविधा होती है कि वे क्या 
पहनना चाहती हैं । यह पेशे के चुनाव का प्रश्न है । यह महिला सशक्तिकरण व नए अवसरों से 
जुड़ा है । या किसी उत्पाद के विज्ञापन का परस्पर अनुबंध है । उत्पाद को तो कहीं न कहीं से 
आना ही है क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है । समाज इसी तरह चलता है 
। समाज को वही मिलता है , जिसका वह हकदार है । जिन्हें इससे परेशानी होती है, वे देखने न 
जाएँ । 

इन प्रतियोगिताओं के विपक्ष में कहा गया कि समाज में महिलाओं से किस तरह पेश आया 
जाता है या उनका शोषण होता है , यह उन्हीं बातों से जुड़ा है । यह सब ब्यूटी टाइप और बॉडी के 
साइज की कहानी है । यह सेक्स से जुड़ा है । यह पैसे का खेल है । यह आपकी क्रीमें बेचता है । 
यह गोश्त का बाजार है । यह कृत्रिम सौंदर्य को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । वे 
जिस तरह युवतियों का शरीर दिखाते हैं , इससे एनोरेक्सिया को बढ़ावा मिलता है । 1921 में , 
अटलांटा सिटी बीच रिसॉर्ट पर पर्यटकों को लुभाने के लिए यह सब शुरू हुआ । कितनी युवतियों 
59 हो सकती है वे एक ऐसा सपना बेच रहे हैं , जो कभी पूरा नहीं हो सकता । इन ऊँची 
अपेक्षाओं व चुनौतियों से महिलाओं के लिए समस्या बढ़ रही है । सौंदर्य को 36x24x36 में नहीं 
बाँट सकते । आप दो प्रश्नों से किसी का व्यक्तित्व नहीं भांप सकते । पेज 3 ने इसे पेज 1 का 
विषय बना दिया है । लोगों के ध्यान में आने का सबसे झटपट उपाय । यह सब लुक्स का खेल है 
वरना अफ्रीका की चपटे नाक और मोटे होंठों वाली काले रंग की युवतियाँ क्यों नहीं चुनी जाती ? 

मैंने उस प्रश्न की गहराई में जाने के लिए 
विश्वकोश की मदद ली । रोगेट्स अंतर्राष्ट्रीय 

सुन्दरता को 


विश्वकोश में ब्यूटी से जुड़े शब्द देखें - वहाँ लिखा था गहराई से परिभाषित 
प्रेटीनस , हैंडसमनैस , कोमलीनैस , गार्जियसनैस , साइट करना चाहिए । 
फोर सोर आईज , मास्टरपीस, ग्लैमर गर्ल , डॉल , 
एडोर्नमेंट , अट्रक्टिव , चार्म , एलीगेंस , ब्लूम , ग्लो , 
करिज्मा, डेंटीनेस, किंग ऑफ ब्यूटी , मेकअप , कॉस्मेटिक , ब्यूटी - केयर उत्पाद , पैनकेक मेक 
अप , टैल्कम पाउडर , फाउंडेशन , लिपस्टिक , नेल - पॉलिश, कोल्ड क्रीम , परपल, शैंपू वेनिटी 
केस, शेपलीनेस, गुड लुक्स ( सूची ज्यादा लंबी नहीं है ) । मैन खोजा लेकिन इंटेलीजेंटों या ब्रेन 
शब्द से इसका कोई संबंध नहीं मिला । हम ब्यूटी शब्द से उन सब बातों को जोड़कर क्यों देखना 
चाहते हैं , जो उससे जुड़ी ही नहीं हैं । लुक्स व छवि पर ही पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है । यह 
किसी भी दूसरे व्यवसाय की तरह एक व्यवसाय हो सकता है । वैश्विक रूप से , कुछ अरब 
डॉलर ! 

हालांकि यह इस मुद्दे का फैसला नहीं लेकिन कार्यक्रम के दौरान पूछे गए प्रश्न का विश्लेषण 
है , जो ‘ ब्यूटी शब्द का गहरा अर्थ जानने या उसकी जगह ‘ ब्यूटी शब्द लिखने के बारे में पूछा 
गया था । ये दोनों ही शब्द समानार्थी हैं । अगर कोई बदी को सुंदर व्यक्ति व सुंदर दिमाग वाली 
परिभाषा से जोड़ना चाहे तो उसे कोई और सटीक शब्द खोजना होगा । 
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वर या वधू मूल्य 


या एक महिला को हमेशा महिला होने की कीमत चुकानी होगी ? क्या उसे हमेशा एक वस्तु 
पाया सामान समझा जाता रहेगा ? क्या वो कोई संपत्ति है , जिसे खरीदा, बेचा या 
स्थानांतरित किया जा सकता है ? या नौकरों की तरह काम करवाया जा सकता है, क्योंकि 
उनकी कीमत चुकाई जा चुकी है ? 

हम किनकी बात कर रहे हैं ? हम उन महिलाओं की बात नहीं कर रहे जो किस्मत से इन 
सब बातों से ऊपर हैं । हम पूरी दुनिया की उन अदृश्य महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं 
जिनके पास न तो अपनी संतान को पालने का अधिकार है और न ही बुराई से लड़ने के 
हालात .. . 

हाल ही में मैं अपनी ड्यूटी के दौरान अफ्रीका गई, वही मुझे वधू फूला के रिवाज का पता 
चला । यह लेख उन्हीं अनुभवों पर आधारित है । मैंने सोचा था कि केवल भारत में ही दहेज प्रथा 
है , हमें भारी मोल चुका कर अपनी लड़कियों के लिए लड़का यानी दूल्हा खरीदना पड़ता है । 
___ अफ्रीका में तो मैंने इससे उल्टा ही देखा । यहाँ वधू के घरवालों को वधू की कीमत अदा की 
जाती है । कई बार अनुपस्थित पिता ऐन मौके पर पहुँच कर अपनी बेटी की कीमत वसूल कर 
लौट जाता है । यहाँ भारत की तरह अजन्मी कन्याओं का गला नहीं घोंटा जाता । यहाँ लड़कियां 
कमाई का जरिया हैं , उन्हें दुल्हन बनाकर बेचने से काफी पैसा मिल सकता है । 

जब एक महिला संगठन इस परंपरा के विरोध में आगे आया तो मुझे इन सबके बारे में पता 
चला । उन्होंने पढ़े-लिखे वर्ग को अपने साथ शामिल किया । मिसाल के तौर पर , एक 67 
महिला एक्विटविस्ट व कीनिया की राजनेता, श्रीमती वाउम्बी ओटीनो - मबुगा ने दावा किया कि वे 
शादी के समय दिया जाने वाले वधू मूल्य लेने से इंकार करती हैं , उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं 
आपकी बेटी हूँ और मुझे कोई नहीं खरीद सकता । 

वधू मूल्य चुकाने की यह परंपरा परे अफ्रीका में 
फैली हुई है जो कि दोनों परिवारों के बीच संबंध पक्का | क्या महिला को महिला की कीमत 
करने के लिए बनाई गई थी । वध के परिवार वाले अन्य 

चुकानी होगी ? 
तोहफों के अलावा भारी पशुधन की भी माँग करने लगे 
। पैसा, भोजन व उपहारों के अलावा कई बार उनके परिवार के लिए मेहनत - मशक्कत भी करनी 
पड़ती है । अलग- अलग देशों व जातियों में परंपराएँ चाहे अलग हों लेकिन एक बार पूरा वधू 
मूल्य चुकाने के बाद पति अपनी पत्नी को जायदाद समझने लगता है । इससे महिलाओं का स्तर 
नीचा ही बना रहता है और उन्हें बुरे रिश्तों को ढोना पड़ता है । ऐसी शादियों में महिलाएँ अपने 


पतियों को सुरक्षित सेक्स के लिए मनाने में असफल रहती हैं और एड्स का खतरा बढ़ जाता है 
। उनसे कहा जाता है - " तुम्हें खरीद कर लाया गया है इसलिए तुम ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर 
सकती । " 

क्या हमारे पास कभी, महिलाओं के लिए फ्रीटाउन होंगे (फ्रीटाउन , सीरिया लीओन की 
राजधानी थी , जहाँ इतिहास में एक दिन सभी गुलाम रिहा कर दिए गए थे... ) कोई ऐसी जगह 
जहाँ दूल्हा व दुल्हन की बोली न लगती हो ... ? 
__ ऐसा तभी संभव है , जब समुदाय महिलाओं व स्त्रियों के हुनर की कद्र करने व योग्यताओं 
को मान व प्रेरणा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकें । सरकारी व गैर सरकारी संगठन मिलकर 
कुछ कदम उठा सके । यहाँ सरकारी व स्वैच्छिक संगठनों में प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है । 

लेकिन तब तक पूरी दुनिया में बहुत सी स्त्रियों के लिए यह धरती, नर्क बनी रहेगी । बीते हुए 
महिला दिवस के लिए इतना ही ... 


खतरे की घंटी 


वफादारी विषय पर सी . एन . एन . का कार्यक्रम देख रही थी । यह इतना रोचक लगा कि 
मैंने चैनल बदलने की बजाए पूरा कार्यक्रम देखा क्योंकि इसका विश्लेषण काफी प्रामाणिक 
( प्रस्तोता ) लग रहा था और कड़े भी कड़े अध्ययन का नतीजा लग रहे थे । कार्यक्रम में एंकर ने 
साफ शब्दों में कहा कि यू . एस . में हर दो शादियों में से एक अन्यगमन से प्रभावित होती है । 
दूसरे शब्दों में , 50 % विवाह ‘ दूसरी महिला या दूसरे पुरुष के कारण टूट जाते हैं । 

आजकल कार्यक्षेत्र भी डेंजर जोन बन रहे हैं क्योंकि वही पुरुष तथा महिलाएँ काम करते हैं 
। इसे कॉफी कप सिंड्रोम भी कहते हैं । एक सर्वे से पता चला कि करीब 62 % प्रेम प्रसंग 
कार्यक्षेत्र या ऑफिस से ही शुरू होते हैं । एक साथ उठने - बैठने , काम के दबाव / डेडलाइन या 
राज बांटने से ही ये शुरू होते हैं । 

इन दिनों एक विवाह प्रथा मिथक बनती जा रही है । 50 % से अधिक तलाकों की मुख्य 
वजह बेवफाई या परगमन ही होती है । अब तो जज भी पूछने लगते हैं कि परगमन के सिवा 
दूसरी क्या वजह हो सकती है ? 
___ यहाँ तक कि 90 % लोग इसे गलत मानते हैं लेकिन इसके बावजूद दिल तोड़ने की घटनाएँ 
तेजी से बढ़ रही हैं । 

किसी धोखेबाज पति की क्या निशानी हो सकती है । वह देर तक ऑफिस में रुकता है । वह 
लंबी यात्राएँ करता है और इस बारे में कोई शिकायत नहीं करता । उसे यही लगता है कि वह 
पकड़ा न जाए । वह अपने प्रिय पात्र को अपने से दूर रखने की कोशिश करता है । पकड़े जाने 
पर भी लगातार इंकार करता है और अपने - आप से कहता है कि वह दोनों को आसानी से निभा 
सकता है । 
___ महिलाओं के लिए ऐसे ज्यादातर प्रेम - प्रसंग दोस्ती से शुरू होते हैं । इन संबंधों से अकेलापन 
दूर होता है । उन्हें पूरा ध्यान , स्नेह व प्रशंसा मिलती है, वे लोग एक साथ घूमने व खाने - पीने 
जाते हैं यानी परस्पर खिचाव का पूरा प्रबंध होता है । 

अध्ययनों से पता चला है कि किस तरह इंटरनेट 
इलैक्ट्रॉनिक शयनकक्ष बनता जा रहा है । इसे 

विवाह की चुनौतियाँ कसमें खाने 
सेक्सुअल स्मार्ट बुक भी कहते हैं । बहुविवाही व्यक्ति से ही पूरी नहीं होती जल वहीं से 
सेक्स से जुड़ी बातों में भी आनंद लेते हैं । रिपोर्ट के 

शुरू होती है । 
अनुसार पोर्नोग्राफी भी तलाकों की एक खास वजह 
बनती जा रही है । 


__ यह जानने की कोशिश की गई कि क्या इस तरह की धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे जीन में भी 
थी । जवाब मिला- हाँ । जानवर भी एक - दूसरे को धोखा देते हैं । केवल एक ही जाति एक 
विवाही पाई गई । यह मछली की अंतड़ियों में पाया जाने वाला चपटा कृमि होता है । 
___ पशुओं में एकविवाही प्रथा नहीं पाई जाती । ऐसा कुदरतन ही नहीं होता । दरअसल मादा 
संसाधनों के लिए ऐसा करती हैं तथा पुरुष अपनी वंश वृष्टि के लिए... 

... लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम संभल नहीं सकते । क्या हम अपनी पाशविक वृत्तियों 
के गुलाम हैं ? यदि ही , तो हमारी बुद्धिमत्ता किस काम की ? मानव जाति की विवेकशक्ति किस 
लिए है ? 

विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा का होना अनिवार्य है लेकिन हम किस तरह की शिक्षा की 
बात कर रहे हैं । यह कहीं वह किसके द्वारा दी जाएगी ? विवाह की चुनौतियाँ कसमें खाने से ही 
पूरी नहीं होतीं बल्कि वहीं से शुरू होती हैं । हमें पश्चिम में और दूसरी जगह . मानवजाति से जुड़े 
इन अहम मुद्दों पर आत्मविश्लेषण करना होगा । 

हम भारतीयों के लिए कोई संदेश ? 
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सहेली 


सहेली के वार्षिक समारोह का कार्यक्रम था , इसे बोस्टन के प्रतिष्ठित महिला व पुरुष 

व्यवसायियों द्वारा बनाया गया । ये उन दक्षिण एशियाई प्रवासी महिलाओं व उनके परिवारों 
को सहारा व समर्थन देते हैं , जो घरेलू हिंसा , कानूनी व प्रवासी समस्याओं का शिकार होती हैं । 
__ मैं वहाँ इसलिए गई क्योंकि मैं उनके इस काम की कद्र करती हैं और इसे अच्छी तरह 
समझती हूँ । मैं उनकी सराहना भी करती हूँ क्योंकि यह काम काफी अहमियत रखता है । अगर 
सहेली जैसे संगठन न हों तो ऐसी महिलाओं के लिए कोई आसरा ही न रहे , जो विदेशों में कई 
तरह की तकलीफें सहती हैं । भारतीय होने के नाते हम जानते हैं कि माता-पिता के लिए विदेशी 
दामाद का प्रस्ताव कितना लुभावना होता है । पिछले कई दशकों से भारतीय माता-पिता अपनी 
बेटी को विदेश स्थित युवक से ब्याहने का सपना देखते आ रहे हैं । उन्हें लगता है कि ऐसा होने 
से उनकी बेटी की किस्मत खुल जाएगी । हालांकि सभी इस बारे में भी सुनते आ रहे हैं कि 
अधिकांशत : बंधुओं के साथ मार - पीट व घरेलू हिंसा के मामले सामने आए हैं लेकिन इसके 
बावजूद भ्रम ज्यों का त्यों बना हुआ हैं । 

ज्यादातर महिलाओं को सहेली जैसी संस्था की मदद लेनी पड़ती है । द एशियन फैमिली 
वायलेंस रिपोर्ट ( बोस्टन , नवंबर 2000 से पता चला है कि मैसाचुसेट्स में चीनी कंबोडियाई , 
कोरियाई, दक्षिण एशियाई व वियतनामी समुदाय भी , दक्षिण एशियाई समुदायों की तरह घरेलू 
हिंसा के दुष्चक्र में फँसे हैं । यहाँ फोकस ग्रुप सदस्यों के कुछ विचार पेश किए जा रहे हैं कि 
क्यों महिलाएँ इतना सब कुछ सहने के बाद भी इन संबंधों को ढोती रहती हैं 


• विवाहिता युवती अपने पति की संपत्ति हो जाती है, उसका अपने माता -पिता से कोई संबंध 

नहीं रहता । 
• वह सहायता के लिए अपने मायके नहीं लौट सकती और न ही उसके माता-पिता 

दखलंदाजी कर सकते हैं । 
• दहेज जैसे मामलों की घरेलू हिंसा में ससुराल वालों का रोल अहम होता है । ऐसे घरों में 

रहने वाली महिलाओं को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं ।. . 
• वित्तीय सुरक्षा, पति पर आधारित वीजा की स्थिति ( यदि हो तो ) तथा तलाक के बाद होने 

वाली असुरक्षा भी प्रमुख कारण है । 


तो हम यहाँ से कहीं जा सकते हैं ? मैं बताना चाहती | 

सहेली जैसी संस्थाएं . 
हूँ कि इस बारे में सहेली ने क्या तय किया... 

लगातार उन माता-पिता को 
__ दरअसल यह तीन अवस्थाओं वाली रणनीति थी । । 
सबसे पहले बचावात्मक व जागरूकता पैकेज बनाया 

सहायता देती रहेंगी जो 
जाए । यानी उनके स्रोत , माता-पिता तक पहुँचाया जाए 

नकली सोने की चमक से 
। हमारे देशी चैनलों पर ऐसे लुभावने विवाह प्रस्तावों की प्रभावित होकर जाल में 
कलई खोली जाए । अपनी बेटी को अजनबियों के हाथों फंस जाते हैं । 
में सौंपने से पहले सभी दस्तावेजों व बातों की अच्छी 
तरह जांच की जाए । 

सहारे व मित्रता के लिए जो संस्थाएँ आगे आएँ उनकी सारी जानकारी वीजा काउंटर से मिल 
सके । यदि यू. एस ., भारतीय व एशियाई रेडियो व टीवी. चैनल पर ऐसे संदेश प्रसारित किए 
जाएँ तो कैसा रहेगा ? 
___ द एशियन फैमिली वायलेंस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपनी पत्नियों को पीटने वाले 100 
पतियों में से , 67 कुंठित व क्रोधित होते हैं । उन्हें जीने की कला सिखाने व क्रोध प्रबंधन जैसी 
तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए कुछ कार्यक्रम व परियोजनाएं शुरू किए जा सकते हैं । 
इसके साथ ही कुछ अन्य सुविधाएँ भी दी जा सकती हैं ( यदि संभव हो ) । 

दसरा है, प्रतिक्रियात्मक योजना, जिसे सहेली ने पहले से ही चालू कर रखा है । कानूनी 
सेवा , प्रशिक्षण, चंदा , सलाह व कानूनी कार्यवाहियों के लिए स्वैच्छिक मदद ली जा सकती है । 
देसी चैनल सार्वजनिक हित में ऐसे संदेश क्यों नहीं प्रसारित कर सकते ? 

तीसरे-‘ भागीदारी योजना । इसी क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे एन . जी . ओ. व नेटवर्क से 
जुड़ना । उनके अध्ययनों से लाभ उठाना । ऐसी महिलाओं के समूह बनाना जो मदद लेने के बाद , 
अब आसानी से दूसरों की मदद करने की स्थिति में हैं । घरेलू हिंसा से बचाव की अर्थनीति पर 
विचार करना व संभव सहायता लेना । 

सिर्फ इंटरनेट पर ही निर्भर रहने की बजाए अन्य स्रोतों से भी मदद ली जाए क्योंकि 
अधिकतर एशियाई व भारतीय महिलाएँ इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करतीं । इन सबके बावजूद , मुझे 
कोई शक नहीं कि सहेली जैसी संस्थाएँ लगातार उन माता-पिता को सहायता देती रहेंगी जो 
नकली सोने की चमक से प्रभावित होकर जाल में फँस जाते हैं । 
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महिला सरपंच या रबड़ की मोहर 


जब मैंने पिछली बार एक ग्रामीण परियोजना के तहत , गाँव की कई महिलाओं को बातचीत के 

लिए बुलवाया । हम ग्रामीण महिला पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहल 
करना चाहते थे वहाँ कई महिला पंच व सरपंच के अलावा आम घरेलू औरतें भी आई थीं । 

हम गाँव की पंच व सरपंचों के अनुभव सुनने के लिए उत्सुक थे । हम उन महिलाओं से 
मिलना चाहते थे जो कुछ करने या कहने की हिम्मत रखती थीं । चाय - नाश्ते के दौरान हमारी 
मुलाकात हुई और कई बातें सामने आई । इससे हमें कई कठोर वास्तविकताओं का पता चला । 
हमारी बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं 

प्रश्न - आप ग्राम पंचायत परिषद का सदस्य चुने जाने पर कैसा महसूस करती हैं ? 
उत्तर - कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं । हम तो सिर्फ रबड़ की मोहर हैं । हमारे मर्द आते- हैं 
और कागज पर अंगूठे लगवा कर ले जाते हैं । हम मुँह ढाँप कर एक कोने में बैठे रहते हैं और 
शर्म के मारे कुछ बोल तक नहीं पाते । 

प्रश्न - आप ऐसा क्यों करती हैं ? ? 

उत्तर - क्योंकि वे मर्द हैं । वे ही सब बातों पर काबू रखते हैं । हम कुछ नहीं कह सकते और 
न ही कोई हमारी सुनता है । हमारी राय भी कोई मायने नहीं रखती । हमारे मर्द जो करते हैं . हम 
चुपचाप मान लेते हैं । वे ही हमारे लिए जो फैसले लेते हैं , हम उन्हें कबूल कर लेते हैं । 

प्रश्न - क्या आप उन्हें एहसास नहीं दिलातीं कि यह गलत है या आप अपनी जिम्मेदारी खुद 
उठाना चाहेंगी ? 

उत्तर - हम ऐसा कैसे कर सकते हैं । हमारे पास कुछ कहने की ताकत नहीं होती । न ही वे 
हमारे बोलने की परवाह करते हैं । 

प्रश्न - क्या आप सब औरतें मिल कर भी कुछ नहीं कर सकती ? 

उत्तर - नहीं , हम सब तो बँटे हुए हैं । दरअसल , हम औरतें ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन होती 
हैं । हमारे यहाँ सास- बहू ननद- भौजाई ... आपस में लड़ती ही रहती हैं । मर्द चीख -चिल्ला कर 
हमारी लड़ाई निपटाते हैं । हमें घर के काम - काज , पशुओं का चारा , पानी व अनाज आदि का भी 
ध्यान रखना पड़ता है । मर्द बैठकर अड्डेबाजी करते हैं और गप्पें लड़ाते हैं । हम उनके पास 
अपनी मुश्किलें लेकर जाते हैं इसलिए वे हम पर राज करते हैं और इस बात का नाजायज 
फायदा उठाते हैं । 

प्रश्न - तो आपके हिसाब से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए ? क्या कोई उम्मीद है कि आप 


औरतें गाँव के प्रबंधन में अपनी भूमिका निभा पाएंगी ? 

उत्तर - जी , हमें शिक्षित बनना होगा । एक - दसरे से पेश आना सीखना होगा । औरतों को 
एक - दूसरे का दुश्मन बनने की बजाए सहारा बनना होगा । आप ही बताएँ कि हमें क्या करना 
चाहिए ? 

प्रश्न - क्या आप पंद्रह दिन में एक बार इस केंद्र में प्रशिक्षण के लिए आ सकती हैं ? 
उत्तर - जी , अगर आप इसी तरह बस भिजवा दें ( वे मुस्कुराती हैं ) । 

हम सब पंद्रह दिन में एक बार मिलने के लिए राजी 
हो जाते हैं । हम उनके लिए शुभचिंतक परियोजना | 

औरतों को एक- दूसरे 
बनाते हैं । चालीस से ज्यादा औरतें पहुँचती हैं । हम उन्हें | का दुश्मन होने की बजाए सहारा 
भारत का नक्शा दिखा कर पूछते हैं कि वह क्या है ? वे | बनना होगा । 
कहती हैं कि यह तो किसी मरी हुई गाय की तस्वीर 
लगती है । 

प्रश्न - उत्तर व मुलाकातों के दौर के बाद हमें एहसास होता है कि सारी पंचायत प्रशिक्षण 
महिलाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा से शुरू होना चाहिए ताकि वे अपनी गुलामी के खिलाफ 
आवाज उठा सकें । 
___ पर क्या उनके मर्द इस बात की इजाजत देंगे ? हो सकता है कि महिलाओं के पहले जत्थे को 
काफी मुश्किलों का सामना करना पड़े । सामुदायिक कर्मियों के नाते हमें पता चला कि यह काम 
कितना बड़ा था लेकिन अगर हमें एक राष्ट्र की तरह , उसकी पूरी क्षमता के साथ सामने आना है, 
तो घर - घर , गाँव- गाँव ; महिला शिक्षा का प्रचार - प्रसार करना होगा । 
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समय में लिपटी भारतीय महिलाएं 


बाल ही में उत्तरी अमरीका की यात्रा के दौरान मुझे भारत के एक खास हिस्से की महिलाओं से 
हा मिलने का अवसर मिला । मैंने क्या देखा ? मैंने देखा कि वे समय में लिपटी थीं । मुझे लगा 
कि उनमें से कुछ तो समय से भी काफी पीछे छूटी हई थीं । आई . एस . टी . ( इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ) 
से उठकर ( इस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम ) टी . एस. टी . की ओर जाने की बजाए वे आई. एस. टी .ए.टी . 
( इंडियन स्टेटिक टाइम ) में रह रही थीं । मैंने अपने पेशे में भी बैंक होम प्रॉब्लम यानी घर 
वापसी से जुड़ी समस्याएँ देखी हैं लेकिन वहाँ तो वे और भी उग्र रूप में थीं । 
___ मुझे वहाँ कई तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ा । कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें शादी 
टूटने के बाद तकलीफों से जूझना पड़ा क्योंकि वे अपने पिछले सारे नाते तोड़ चुकी थीं । उन्हें इन 
शादियों से धोखे और यंत्रणा के सिवा कुछ नहीं मिला था । दहेज की माँग , घरेलू हिंसा और 
उनके पतियों का मद्य व्यसन जोरों पर थे । इसके साथ ही और भी कई समस्याओं का बोलबाला 
था । यहाँ उन्हें अपने किशोर वय के बच्चों से जूझना पड़ रहा था जो सिर्फ अपनी मर्जी चलाना 
चाहते थे, चाहे वह सही हो या गलत ! युवा वर्ग अपनी पहचान खो बैठा है । वे सचमुच नहीं 
जानते कि वे कहीं से संबंध रखते हैं । माता -पिता का उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहा । वे अपने 
ही बच्चों का सामना करने से कतराते हैं । सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित माताओं के साथ तो संघर्ष 

और भी ज्यादा है । उन्हें समझ में नहीं आता कि वे अपने बच्चों को कैसे संभालें । मुझे बताया 
गया कि उनमें से कई, यू. एस . ए. के मेडिकल उद्योग की एंटी डिप्रेशन दवाओं पर पूरी तरह निर्भर 


इस अधेड़ उम्र में उनके पास व्यस्त रहने के लिए कुछ नहीं है, या तो वे अपने पियक्कड़ 
पोते - पोतियों के लिए जन्मदिन की दावतों का इंतजाम करती हैं या अपने आप को बड़े- बड़े घरों 
के दिखावे में व्यस्त रहने की कोशिश.. 
___ मैंने एक पत्र की रिपोर्ट में पढ़ा जिसमें भारतीय मूल 
के पलिस अधिकारी ने लिखा था - " यवाओं को बचाने के | सारी मौज - मस्ती के बीच आर्ट 
लिए संवाद और सामुदायिक भागीदारी का होना ऑफ लिविंग की शिक्षा पीछे 
आवश्यक है । यदि माता -पिता चाहते है कि उनके बच्चे 

छूट जाती हैं । यहां कोई क्विक 
अपराधिक गतिविधियों में शामिल न हों तो उन्हें वली से 

फीस 
संवाद बनाए रखना होगा ।किशोर बच्चों के माता-पिता 
को भी बच्चों पर अपनी मर्जी थोपने की बजाए उनकी 

काम नही करता इसके लिए रोल 
मुश्किलें समझनी होंगी वरना उन्हें करारा धक्का लग ___ मॉडल होना जरूरी है । 
सकता है. .. कुल मिलाकर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 


युवा वर्ग के पास अपनी कोई पहचान नहीं रही ..।. " 

इस रिपोर्ट में प्रवासी अपराधी दलों व मादक द्रव्यों के बारे में भी लिखा था । मादक द्रव्य 
छुड़ाने वाली एक संस्था के विज्ञापन में लिखा था कि वे हिन्दी और अंग्रेजी में भी अपनी सेवाएँ 
देते हैं । मेरे लिए यह दौरा काफी चिंताजनक रहा । 
___ मेरा मानना है कि इस सारी समस्या का दायित्व माता -पिता पर है तथा काफी हद तक, पूरे 
समाज पर भी ... । सारी मौज - मस्ती के बीच शायद ‘ जीवन - मूल्यों या आर्ट ऑफ लिविंग की 
शिक्षा कहीं पीछे छूट जाती है । यहाँ कोई क्विकफिक्स काम नहीं आता इसके लिए रोल मॉडल 
होने जरूरी हैं । 
___ माता-पिता व सामुदायिक नेताओं को नेतृत्व के लिए आगे आना होगा । मुझे बदलाव के 
कुछ आसार दिख रहे हैं । चर्चा तो शुरू हो गई है लेकिन इस दौरान, बहुत कुछ खो गया है । 


घरेलू हिंसा 


यह भी काफी मजेदार है कि किस तरह प्रकृति, कभी -कभी षड्यंत्र रचती है । जिस समय मैं 

इस लेख पर काम करने बैठी तो मेरे पास एक युवती आई, जिसका नाम रश्मि था । उसने 
मुझे अपनी प्रकाशित होने वाली नई पुस्तक वूमन ऑफ एलीमेंट्स दिखाई । रश्मि और मेरी 
मुलाकात पहले भी हो चुकी थी जब वह मुझसे पूछने आई थी कि क्या मैं उसकी पुस्तक की 
प्रस्तावना लिखेंगी । 

लेकिन यह मुलाकात थोडी अलग थी । मैंने उससे पूछा कि यह पुस्तक लिखने का विचार 
मन में कैसे आया । उसने कहा- " घरेलू हिंसा से उपजा दुख । " मैंने पूछा- "किसका ? " उसने 
कहा- "मेरा । " मैं भी तो उस समय यही लिखने के बारे में सोच रही थी ताकि लोग अफवाहों पर 
भरोसा करने से पहले , घरेलू हिंसा पर बने नए कानून को समझें । 

मैं आपको बताती हूँ कि रश्मि ने मुझे क्या बताया (उसकी इजाजत लेने के बाद ) । 

“ श्रीमती बेदी , आज सुबह मैं उठी , संगीत चलाया व एक कप चाय बनाई , अखबार पढ़ा । 
अपने बेटे को जगाने के लिए थपथपाया और जागी हुई बेटी को बाँहों में भरा । मेरी हर सुबह की 
तरह , यह भी एक खुशनुमा सुबह थी । 

लेकिन मेरी जिन्दगी के दस साल ऐसे नहीं थे- हर सुबह मैं इसी सोच के साथ उठती थी कि 
जाने आज कैसे गुस्से , मार- पिटाई और तानों का सामना करना होगा । मैं पूरे दस साल तक 
अपनी जिस्म पर आई खरोंचेंछिपाने के लिए पूरी बाजू के कपड़े और बद गले पहनती रही । 

मेरी अरेंज्ड मैरिज थी और मैं शादी से 2 - 3 साल पहले से एक विज्ञापन व्यवसायी के तौर 
पर काम कर रही थी लेकिन औरतों के साथ होने वाली हिंसा समाज के सभी स्तरों पर है । 

औरत के रूप में हमारी सबसे बड़ी कमी एक ही है , जब भी कोई हमें कुछ गलत कहता है तो हम 
उसके खिलाफ नहीं बोलतीं । हम इसे शिष्टता के मुखौटे में छिपा लेती हैं और अपने मुँह सिल 
लेती हैं । 
___ मैंने तो पाँच साल तक परिवार वालों को भी कुछ । 
नहीं बताया । जब मैं पहली बार माँ - बाप के पास टटी मजिस्ट्रेट और बचाव अधिकारी 
पसली और कुचला हुआ चेहरा लेकर पहुँची तो मेरी न्याय करने के लिए है, वे औरतों 
बेटी चार साल की थी । हालांकि मेरे साथ वह सब के हक में और पुरुषों के विरुद्ध नहीं 
पहली बार नहीं हुआ था लेकिन तब मुझे पहली बार 

है । वे दुःख और पीड़ा से 
एहसास हुआ था कि मुझे इस मार -पिटाई के माहौल से 
बाहर आना है । 

बचने के लिए है । 


लेकिन मेरा पति , मेरे मायके आया - रोया , गिडगिड़ाया और सुधरने की कसमें खाई । मैं 
वापिस लौट गई । मैंने दूसरे बच्चे को जन्म दिया । मेरे पति ने कहा , अब तुम मुझे छोड़कर कहीं 
नहीं जा सकतीं । वही मार- पिटाई फिर से चालू हो गई । 
__ उस घर में मेरी सास भी रहती थी , लेकिन उसने भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी , 
" माँ -बाप तो पेट काट कर बेटियों को देते हैं । बीवियों को तो पैसे और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ 
नहीं बताना चाहिए । " ऐसे बोल , उस औरत के मुँह से निकलते थे, जिसने पूरे घर के पैसे का 
हिसाब-किताब संभाला हुआ था । जब भी पति मेरे साथ मार -पिटाई करता तो वह कहती , " तो 
क्या हुआ ? जो तुम्हारी किस्मत । " 
___ मुझे साउथ दिल्ली की उस पॉश कॉलोनी के बड़े से घर में रहने के लिए खाली जमीन दी 
गई, " हमारी फैमिलीस में तो लडकी वालों से सब कुछ आता है । " इसलिए मैंने काम किया - छोटे 
प्रोजेक्ट व काम लिए ताकि फर्नीचर और बाकी सामान सहित घर बना सकू । घर में पदों से 
लेकर कालीन तक , सब मेरी कमाई से बना । उसने एक गिलास खरीदने तक के पैसे नहीं दिए । 

समय बीतने के साथ- साथ उसकी मार -पिटाई और छोकरीबाजी बढ़ती गई, जिसका असर 
बच्चों पर भी पड़ने लगा । मेरी तेज दिमाग वाली नन्ही बिटिया बिल्कुल शांत हो गई । मेरा बेटा 
अपने ही खोल में सिमट सा गया । वह कुछ बोलता ही नहीं था , तेज आवाजें आते ही वह अपने 
ही भीतर सिमट सा जाता । उसे पढ़ाई की कमी की वजह से नहीं बल्कि इन भावनात्मक 
मुश्किलों की वजह से , स्कूल के स्पेशल नीड़ वाले सेक्शन में डाला गया । 

मैं इस तरह और नहीं जीना चाहती थी । हर रोज काफी मर चुकी थी । फिर मैंने अपने बच्चों 
की ओर देखकर सोचा, अगर मैं मर गई तो इनका क्या होगा ? मैं जानती थी कि मुझे अपनी 
जिन्दगी और बच्चों के लिए लड़ना होगा । मैंने किसी तरह हिम्मत बटोरी और दोनों बच्चों के 
साथ अपनी दादी के पास चली गई । काफी कड़वे और खर्चीले संघर्ष के बाद मैंने अपनी आजादी 
पा ही ली । 
___ आज मैं सभी तत्त्वों ( एलीमेंट ), हवा, जल , अग्नि व पृथ्वी की औरत हूँ, जो अपने ही राख 
के ढेर से, अपने बच्चों के लिए खड़ी हुई है । 
____ मुझे भी नए घरेलू हिंसा अधिनियम ( कुछ दिन पहले नोटीपफाइड ) के बारे में यही कहना है । 
अगर यह पहले आ जाता तो क्या होता ? रश्मि इसे जानती और इसका इस्तेमाल करती तो 
उसकी सास या पति को सुधरना पड़ता या वे एक साल तक जेल में सड़ते । 
___ मैं आपको बताऊँ , कैसे ? नए अधिनियम में इन सभी कार्यवाहियों को हिंसा में शामिल करते 
हुए जुर्म माना गया है; जैसे -किसी भी वजह से शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना , विवाहेत्तर संबंध, 
लत , गैरकानूनी माँगे, प्रताड़ना धमकी, अपमान, गाली - गलौच , आर्थिक या वित्तीय साधनों का 
अभाव या संपत्ति पर कब्जा आदि । ? 

कोई भी सताई गई महिला के लिए शिकायत कर सकता है जज घर के उन लोगों को 
सुनवाई में बुलवा सकता है । वह मामले के हिसाब से सलाह, निर्देश या फिर सजा दे सकता है । 


यह एक सिविल कार्रवाई है । यदि आदेश न माना जाए तो एक साल की सजा और जुर्माना दोनों 
ही हो सकते हैं । 
__ यह सुविधाएँ देने वाले प्रोटेक्शन अधिकारियों व एन .जीओ. की नियुक्त के लिए जरूरी 
नियम बनाए गए हैं । रिपोर्ट या फॉलो- अप के लिए घरों के दौरे भी हो सकते हैं । 

अगर यह कानन पहले आता तो रश्मि भी अपना बचाव कर सकती थी । उसके बच्चे इतने 
परेशान न होते । यदि वह चाहती तो अपने ही घर में रह सकती थी । उसकी सास भी , प्रोटेक्शन 
अधिकारी के घरेलू दौरों के चक्कर में आ जाती । इस नए कानून में यही सब है । 

यह उन महिलाओं के लिए है, जो सचमुच जरूरतमंद हैं । उन्हें किसी भी हाल में इसका 
गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । मजिस्ट्रेट और बचाव अधिकारी न्याय करने के लिए हैं , वे 
औरतों के हक में और पुरुषों के विरुद्ध नहीं हैं । वे दुख और पीड़ा से बचाने के लिए हैं । 


20 


संभावित प्रश्न 


श्रोताओं में , संसार के विभिन्न हिस्सों से आए, विविध क्षेत्रों के विद्वान शामिल थे । मुझे 

समकालीन भारतीय समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति पर बोलना था । चूँकि सभी 
भाग लेने वाले शिक्षाविद थे इसलिए मैं सोच रही थी कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ । क्या 
मुझे इसे भी एक ऐसा ही सत्र बना देना चाहिए, जैसे पहले वे देख चुके हैं ? या इसे एक 
व्यावहारिक कक्षा में बदल देना चाहिए ? मैंने हमेशा की तरह यही तय किया कि मैं अपने 
कैरियर और दो गैर सरकारी संस्थाओं के सलाह केंद्रों से प्राप्त अनुभव के आधार पर ही अपनी 
बात कहूँगी । 

मेरा मानना है कि कोई भी वक्ता सारी बात नहीं कह सकता मैं सिर्फ एक ऐसा दृष्टिकोण या 
नजरिया प्रस्तुत कर सकती हूँ जिससे श्रोता अन्य प्रश्न पूछने के लिए तत्पर हो सकें । मेरा 
मानना है कि समकालीन भारतीय महिलाओं की स्थिति निम्नलिखित परिदृश्यों से जुड़ी हो सकती 
है . वे हैं 


1. किसी युवती का पालन-पोषण कहीं हुआ है ? वह किस परिवार से है ? उसके माता -पिता 

या दादा- दादी कैसे थे ? उनकी सोच क्या थी ? उनका आर्थिक स्तर क्या था ? धर्म या जाति 
क्या थी ? क्या वे परंपराओं या रीति -रिवाजों का पालन करते थे ? भाई- बहन कितने हैं ? 

क्या परिवार में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती थी ? 
2. जन्मस्थान - देहात या शहर ? आधुनिक या पिछड़ा इलाका ? यातायात , शिक्षा व प्रशिक्षण 

की सुविधाएँ कैसी थीं ? 
3. स्कूल से दूरी ? कैसा स्कूल ? कैसे अध्यापक ? लिंग- भेद के प्रति उनकी सोच ? 

वहाँ का परिवेश : अंग्रेजी का ज्ञान ? स्कूली नीति ? स्कूल का प्रकार -मिशनरी, सरकारी या 

निजी ? 
4 . क्या लड़की को हाईस्कूल / कॉलेज / यूनीवर्सिटी या व्यावसायिक डिग्री मिली है ? 

नि :संदेह किसी भी भारतीय महिला की स्थिति इन्हीं सब कारकों पर निर्भर करती है, इसके 
अलावा कुछ दूसरे हालात भी हो सकते हैं । लड़कों की तरह ये उन पर भी उतना ही 
असर डालते हैं । हालांकि लड़कियों पर इन हालात का असर ज्यादा होता है क्योंकि उन 


पर हमेशा कड़ा नियंत्रण रखा जाता है । लड़कियों- को लगातार समाज 7 परिवार पर 
निर्भर रहना पड़ता है और कई बार यह हालात काफी दमघोंटू हो जाते हैं । 
यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता । चाहे उसके माता -पिता उसे अच्छी परवरिश दें , अच्छी 
शिक्षा दिलवा कर कैरियर बनाने में भी मदद करें लेकिन फिर भी उसका स्तर काफी हद 
तक इसी बात पर निर्भर करता है कि उसकी शादी किससे, कब और कैसे होगी ? 
वह पुरुष जैसा होगा ? उसके ससुराल वाले, खासतौर पर सास कैसी होगी ? वह महिला 
कौन है ? उसकी मान्यताएँ कैसी हैं ? वह सुरक्षित है या असुरक्षित ? उसकी अपेक्षाएँ क्या 


5. उसके पति की अपेक्षाएँ : वह उसे कब और कितनी बार माँ बनाना चाहेगा ? लड़की को 

किस हद तक वित्तीय आजादीमिलेगी ? क्या उसे सभी समान अधिकार मिलेंगे ? 
6 . उसके अपने परिवार वालों से कैसे संबंध होंगे ? क्या वह अपनी मर्जी से या जरूरत पड़ने 

पर मायके वालों की मदद कर पाएगी ? 
7 . क्या वह बेटा पैदा करेगी ? कितने ? यहीं से उसे सामाजिक सुरक्षा मिलेगी । भारत में 

माता-पिता के लिए बेटा ही आजीवन सुरक्षा का वाहक होता है । वह जो भी बनता है . 
उससे भी माँ के स्तर में अंतर आता है । 

यही परिस्थितियाँ किसी भी महिला को है या नहीं 
है की श्रेणी में ला खड़ा करती है । नहीं है की श्रेणी में भारत में महिला अब भी व्यक्तिगत 
अवसादग्रस्त , निर्भर . दबी हुई, नियंत्रित , गुलाम , 

| स्तर पर स्वतंत्र नहीं है । 
असुरक्षित , छिपी हुई , आश्रित , स्वीकृत, पूजनीय व हिंसा 
की शिकार महिलाएँ, अन्वेषक , सरपंच , शासिकाएँ व 
देवियाँ आती रहें । उनका जन्म , पालन - पोषण व परिस्थितियाँ ही ये अंतर पैदा करती हैं । इसमें 
कोई शक नहीं कि हालात बदल रहे हैं , हमारी पंचायतों में एक करोड़ से ज्यादा महिलाएँ हैं , 
जिनमें पति सरपंच भी शामिल हैं । 

लेकिन स्तर बदलने के बावजूद , हमारे देश में लड़कियों की संख्या घट रही है । कुछ दिन 
पहले मैंने सुना कि एक पुरुष को विवाह के लिए युवती खरीदनी पड़ी क्योंकि उसके गाँव में कोई 
विवाह योग्य कन्या ही नहीं बची थी । 

जिस समाज में लड़कियों की बजाए लड़कों को प्राथमिकता दी जाती रहेगी वहाँ शादी के 
लिए लड़कियों खरीदनी होंगी या उनका अपहरण करना होगा... यह सब समकालीन भारतीय 
समाज , आर्थिक समृद्धि व उच्च शिक्षा का ही एक हिस्सा है । 


भारत में महिला अब भी व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्र नहीं है । वह पहले एक बेटी , बहन , 
पत्नी , माँ या बहू होती है । सवाल यह पैदा होता है कि एक महिला यह सब होने के बावजूद 
अपना स्वतंत्र अस्तित्व क्यों नहीं रख सकती ? अब भी ऐसी महिलाएँ ज्यादा नहीं हैं । 

हम अपवादों की बात नहीं कर रहे ! 


हमारी पुकार 


छले पंद्रह दिन मेरे लिए सृजनात्मक रूप से शिक्षा देने वाले रहे , इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा 
। सव प्रेरणा ली । मैं जिन घटनाओं की बात कर रही हूँ वे हैं - अ ) प्रशिक्षण कार्यक्रम में 
मुसलमान युवतियाँ, ब ) देश के 120 से भी अधिक महिला व पुरुष अधिकारियों से भेंट व लिंग 
भेद मुद्दों पर पुलिस प्रशिक्षुओं के लिए किए गए पुलिस निर्देशिका का विमोचन ... इन तीनों 
घटनाओं में महिलाएँ , समाज में विकास के विभिन्न स्तरों पर दिखाई दी । 
पहले हम मुस्लिम युवतियों की बात करेंगे 
___ मैं मुस्लिम युवतियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की साक्षी रही, जिसे एक ट्रस्ट द्वारा आयोजित 
किया गया था व मुस्लिम दानी सज्जनों तथा विदेशी बैंक द्वारा सहायता दी गई थी । यह देखना 
काफी अच्छा अनुभव रहा कि मुस्लिम युवतियां भी धीरे - धीरे केंद्र में आ रही हैं । मैंने उनकी 
फीडबैक सुनी जिससे पता चला कि किस तरह उनके नजरिए में तेजी से बदलाव आ रहा है । 
शायद यह उनके लिए पहला प्रदर्शन था । प्रशिक्षण कक्ष में कई मुस्लिम युवतियाँ बुर्के में थीं और 
मैं अपनी वर्दी पहने हुए थी । वे पूरे आदर - मान से मुझे सुन रही थीं । मैं यह सोच रही थी कि 
अभी उन्हें इस पर्दे की कैद से बाहर आने में जाने कितना समय लग जाएगा । में उनसे पूछना 
चाहती थी कि अगर पुरुष वैसा फैसला लें , लो भी क्या वे पर्दे में रहना चाहेंगी ? इस पर्दे के पीछे 
उनका अपना फैसला कितना है और पुरुषों का कितना ? क्या यह धर्म या विश्वास की वजह से 


खैर , यह भारत है और यहाँ अवसरों की कमी नहीं है लेकिन मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि 
सैल्फ हैल्प ग्रुप कार्यक्रम अब भी उनके लिए किसी विचित्र जीव से कम नहीं था जबकि यह पूरे 
देश की महिलाओं के लिए क्रेडिट स्कीम में सफलता हासिल कर चुका था । इस वर्ष वित्त मंत्री ने 
बजट भाषण में भी उसे समर्थन दिया है । ज्यादातर औरतें जानकारी पाने की बजाए मनोरंजन के 
लिए टीवी. देखती हैं । मैंने उन्हें बताया कि मीडिया किस तरह लोगों को शिक्षित कर रहा है , बस 
सही चुनाव होना चाहिए । यह सब दर्शकों के चुनाव पर ही निर्भर करता है । यह भारतीय समाज 
का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस पर सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र को खासतौर पर ध्यान देना 
होगा । 
- प्रश्नोत्तर सत्र में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं घर व 
नौकरी " दोनों को एक साथ कैसे संभाल पाई ? " मैंने | कई राज्यों में तो कोई 
कहा - छोटे परिवार के कारण । ज्यादातर श्रोता | तयशुदा प्रशिक्षण नीतियां 
महिलाओं के लिए अब भी यह एक सपना ही था , | 


जबकि अनेक महिलाएँ कई दशकों पहले ही इसे साकार भी नहीं होंगी । 
कर चुकी हैं । 

मुझे देश की प्रीमियर सेवा के अधिकारियों से भी बातचीत का अवसर मिला । कार्यक्रम के 
बाद जब एक महिला अधिकारी मुझे कार में छोड़ने आईं तो उन्होंने पूछा- "मैडम ! अगर मैं किसी 
बात पर दृढ़ रहूँ या कोई गलती कर बै→ तो मेरे कनिष्ठ मुझे किस रूप में लेंगे ? क्या वे मेरी बात 
पर ध्यान देंगे ? क्या वे एक महिला होने के नाते मेरी बात सुनेंगे ? " मैंने उसी समय जवाब 
दिया - “ क्यों नहीं , वे अवश्य सुनेंगे । यह काफी हद तक आपकी तैयारी पर निर्भर करता है । 
आप कितनी प्रशिक्षित हैं ? आपके पास कितनी जानकारी है ? आप कितनी विश्वस्त है ? आप 
अपने कनिष्ठों से कुछ सीखने के लिए कितनी उत्सुक हैं , यदि आप जान लें कि वे आपसे ज्यादा 
जानते हैं । " 

वे अपने इस मुश्किल व कड़े व्यावसायिक जीवन की यात्रा के बारे में सोचते हुए लौट गई । 
वह एक महिला होने के बावजूद पर्दे में नहीं थी लेकिन इतने ऊँचे पद पर आने के बावजूद उन्हें 
अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं था । क्या वह अपनी तरह का अकेला मामला था ? नहीं , ऐसा नहीं 
था .. . 
___ अब तीसरा मुद्दा: महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पुरुषों के प्रशिक्षण की प्रतिक्रिया । 
मुझे पुलिस प्रशिक्षुओं की निर्देशिका के विमोचन के लिए बुलाया गया था । दिल्ली की सोशल 
साइंस रिसर्च द्वारा निकाला गया यह मैन्युअल काफी उपयोगी लगा । यह पुलिस प्रशिक्षकों के 
लिए बढ़िया निर्देशिका है, जिसके माध्यम से घरेलू हिंसा व अवैध धंधों के विषय में प्रशिक्षुओं को 
प्रशिक्षण दिया सकता है लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि प्रशिक्षक कौन हैं ? क्योंकि अब तक 
प्रशिक्षण को पुलिस में इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई । जब तक इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं 
मिलेगी, ये उपयोगी मैन्युअल भी किसी काम नहीं आएंगे । यदि सभी राज्यों से पुलिस प्रशिक्षण 
नीतियों का संकलन किया जाए तो यह काफी चौंका देने वाला हरा ? । कई राज्यों में तो कोई 
तयशुदा प्रशिक्षण नीतियाँ भी नहीं होंगी । आज से कुछ साल पहले तक दिल्ली पुलिस में भी 
इसका अभाव था । 

यह आतंकवाद , नक्सलियों, साम्प्रदायिक दंगों व महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के 
लिए काफी है ? 

क्या कोई सुन रहा है ? 


22 


कृपया ध्यान दे 


महिला व्यवसायियों की नेशनल कांफ्रेंस में हिस्सा ले रही थी । श्रोताओं में सरकारी व 

प्रबंधकीय पदों से जुड़ी महिलाएँ शामिल थीं । उनमें से अधिकतर मध्यम दर्ज के नेतृत्व पदों 
पर थीं । मुझे वहाँ प्रश्नोत्तर सत्र के लिए बुलाया गया था । मुझसे पहला प्रश्न पूछा गया , "हम 
महिलाएँ अपनी - अपनी बात कैसे करें , हमें कोई कैसे सुनेगा ? " 

मैंने साफ व सटीक शब्दों में कहा 
" आपको अपनी क्षमता व योग्यता के लिए सुना जाएगा । " 
"व्यावसायिक क्षमता की प्रतिष्ठा ही आपको यह मान दिलवाएगी । " 

" आप जितना चुप रहेंगी, लोग आपको उतना ही सुनना चाहेंगे । कई बार आपकी चुप्पी भी 
बहुत कुछ कह जाती है । आपके सहकर्मी आपको बोलने के लिए उत्तेजित कर , आपके मन की 
बात जानना चाहेंगे । आपका मोल बढ़ेगा । " 

बातचीत में तभी हिस्सा लें , जब आपके पास बोलने के लिए कुछ सार्थक शब्द हों । एक 
अच्छा श्रोता बनने से भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सकता है । सिर्फ इसलिए न बोलें 
कि आपको अपनी उपस्थिति जतानी है । सिर्फ कुछ अच्छा व ठोस कहने के लिए ही बोलें । 
___ नपे- तुले शब्दों में अपनी बात कहें । बोलते समय भी अपनी कही बात पर गौर करें । अपने 
पिछले वक्ताओं की निंदा करने की बजाए उनके विचारों की कद्र करते हुए धन्यवाद देने के बाद 

अपनी बात कहें । 
___ अगर आपको आपकी योग्यता के लिए पहचाना गया तो लोग निश्चय ही आपके विचार 
सुनना चाहेंगे । वे आपसे कहेंगे कि आप कुछ बोलें । अगर आप यूँ ही बोलेंगी तो वे आपको चुप 
होने के लिए कह सकते हैं । आपको आपकी क्षमता व योग्यता के लिए ही सुना जाएगा । अगर 
आपके पास यह दोनों हैं तो आपके योगदान की प्रतीक्षा की जाएगी व उसे पूरा मान मिलेगा 
" लोगों के बीच अपने गुणों को ऊँचा उठाएँ । " 

दूसरा प्रश्न था- " हम अपनी योग्यता या गुणों को कैसे ऊँचा उठाएँ ? " 

" अपने ही काम की कद्र करें । नियमित रूप से तैयारी करें । घरेलू दबाव की वजह से अपने 
काम को अनदेखा न करें । अपने काम को भी समानांतर प्राथमिकता दें । इसे पूरा समय मिलना 
जरूरी है । महिलाएँ ; माँ , बहन , बेटी, बहू व पत्नी के रूप में दूसरों की माँगे पूरी करते - करते 
अपनी प्राथमिकता भूल जाती हैं । अपने आपको पूरी तरह नई जानकारी से लैस रखें । कुछ भी 
सीखने के अवसर को टालें नहीं । अगर आप केंद्र में रहना चाहती हैं तो इन्हें भी समानांतर रखें 


तीसरा प्रश्न था : अगर हमें एक ओर कर दिया जाए तो क्या करें ? 

उस किनारे को ही अपनी वचनबद्धता का केंद्र बना लें । आपको जो भी काम मिले, उस पर 
ही पूरा ध्यान लगाएँ । उसे पसंद करने के कारण तलाशें । नाराज होने से कोई फायदा नहीं । 
काम को पूरी तरह अपनाएँ या छोड़ दें । इसे पूरी तरह फलने- फूलने का अवसर दें । अगर 
आपके पास कोई चुनाव नहीं है इसलिए आप काम नहीं छोड़ सकतीं तो उसे स्वीकार लें , उसे 
पोषण दें ! काम को बेसहारा छोड़ने की बजाए पूरा समर्थन दें । काम को अनदेखा करने का अर्थ 
होगा कि आप स्वयं को व अपने आपको सजा दे रही हैं । अपने काम को सजा देंगी तो इससे 
कर्मचारियों को भी ठेस पहुँचेगी । वे आपसे वही नेतृत्व , मार्गदर्शन , देखभाल व वृद्धि चाहते हैं , 
जैसा कि आप अपने वरिष्ठों से चाहती हैं । अपने आपको पुरस्कृत करने की कला सीखें । बाहरी 
पहचान पर निर्भर रहने से तो आप आश्रित हो जाएंगी । स्वतंत्र रहने का प्रशिक्षण लें वरना दूसरे 
आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं । इस तरह आपको व्यावसायिक व निजी रूप से 
कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं । पुरस्कार को कुदरतन अपने आप आने दें । ‘ साइडलाइन को 
ही सेंटर बना दें । काम से भरपूर संतुष्टि व प्रसन्नता पाएँ व कुछ भी अच्छा करने का अवसर 
हाथ से न जाने दें । याद रखें कि किसी के पास शिकायतों के लिए समय नहीं होता । आप ही 
सबसे अच्छी जज हैं । अपने आपको केन्द्रित रखना सीखें । 

फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं श्रोता महिलाओं से एक प्रश्न पूछ सकती हूँ । मैंने पूछा 
" आपकी अगली पीढ़ी कहाँ है ? " 

उन्होंने कहा -" उनमें से बहुत कम नेटवर्किंग में रुचि रखती हैं । " 

इन अधेड़ उम्र की श्रोताओं में बहुत कम तीस के करीब थी । मैंने कहा- " याद रखें , हमें एक 
दूसरे को पूरा सहयोग देते हुए अपने काम को अगली पीढ़ी को सौंपना है । हमें बदलाव लाकर 
दिखाना है । अपनी सकारात्मक मनोवृत्ति बनाए रखनी है ताकि महिलाएँ नेतृत्व व निर्णय 
निर्धारक पद संभाल सके । " 
___ अंत में मैंने कहा कि यह मुद्दे दूसरे लिंग के लिए भी । 
उतने ही खास हैं लेकिन निश्चित रूप से प्रबंधन में 

___ अपने आपको पुरस्कृत 
व्यस्त महिलाओं के लिए... । व्यावसायिक नेतृत्व में करने की कला सीखें । बाहरी 
महिलाओं की पहली पीढ़ी काम कर रही है । यह कार्य | पहचान पर निर्भर रहने से 
संस्कृति उनकी अपनी नहीं है । यह उन्हें उत्तराधिकार में 

तो आप आश्रित हो जाएंगी । 
मिली है । 

समय बदल रहा है..... 

महिलाओं को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए । उन्हें साइडलाइन या न सुने जाने के भय से ऊपर 
उठना ही होगा । 


* 


* 


* 
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वर्दी में महिलाएं 


यह लेख वर्दी वाली महिलाओं की गिनती या प्रतिशत के बारे में नहीं है लेकिन हम जानना 

चाहते हैं कि वर्दी वाली युवतियाँ कौन हैं ? उन्होंने अपने लिए हरी , खाकी, नीली या सफेद 
वर्दियाँ ही क्यों चुनी ? वे इससे क्या कर सकती थीं ... 

इस लेख के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की कार्य संस्कृति ने उन्हें यही 
आने की प्रेरणा दी ? क्या उन्होंने यही सपना देखा था ? क्या यह उनके लिए एक सदमे से कम 
था ? इसके साथ ही संगठनात्मक संस्कृति उन्हें किस तरह स्वीकारती या अस्वीकारती है ? क्या 
वे स्वयं को भरपूर , भ्रमित या फिर छला हुआ महसूस करती हैं ? 

क्या ये महिलाएं पुरुष प्रधान वर्दियों के साथ सामंजस्य बिठा पाई हैं ? क्या उनमें से कुछ 
अपने ही रास्ते पर चलने का साहस रखती हैं ? क्या उनमें से कुछ अपने आपको अकेला व कटा 
हुआ मानती हैं ? उनके जूनियर , प्रबंधक व सीनियर , लिंग भेद से ऊपर उठकर , उनसे कैसे पेश 
आते हैं । क्या संगठन उन्हें अकेला छोड़ देता है या भरपूर समर्थन व ताकत देता है ? क्या कोई 
ऐसी लिखित नीति होनी चाहिए जिसके तहत इन महिला प्रशिक्षुओं के लिए स्वीकृति , आदर व 
वृद्धि का परिवेश बन सके , ताकि और अधिक महिलाएँ खाकी की ओर आकर्षित हों । 

विभिन्न परिदृश्य ही मेरे प्रश्नों का स्रोत रहे हैं , जिन्हें मैंने एक या दूसरे रूप में देखा है 

पहला परिदृश्यः वर्दी वाली नौकरियों में आने वाली महिलाएँ किसी सुंदरता से आकर्षित 
होकर यही नहीं आ रहीं । उन पर कोई दबाव भी नहीं डाला जा रहा । वे यही इसलिए हैं क्योंकि 
वे यही होना चाहती हैं ।किसी रैंक की चाह के बिना, यहाँ तक पहुँचना उनका सपना था । वे 
वर्दी पाना चाहती थीं । 
__ वर्दी पहनने वाली युवतियाँ इस सेवा से जुड़ी कठिनाइयों व मुश्किलों को पहचानती हैं । वे 
जानती हैं कि वे एक असाधारण पेशे में हैं । वे जानती हैं कि उनका काम कड़ी मेहनत , खतरे 
और संकल्प शक्ति से जुड़ा है । उन्हें अपने परिवारों से भी दूर रहना होगा । इसके साथ ही उन्हें 
अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि इस त्याग व बलिदान से जो क्षमता सामने आएगी, उस पर पूरे 
परिवार व मित्रों को गर्व होगा । वे स्वयं- सशक्त व अपवाद बनना चाहती हैं । 
. दूसरा परिदृश्यः वर्दी वाली महिलाएँ पहले से ही 
मैरिट में स्थान पाने वाली. दृढ संकल्प वाली तथा केंद्रित | वदी वाली इन महिलाओं में योग्यता 
युवतियाँ होती हैं , वे जानती हैं कि वे क्या करना और | और क्षमता की कमी नहीं लेकिन 
क्या बनना चाहती हैं । उन्हें मैरिट के आधार पर चुना 

राष्ट्र अब भी इनका पूरा 
जाता है । प्रवेश के समय वे सब एक साथ परीक्षा देती 


हैं । समाज उनकी सेवाओं में एक सकारात्मक नजरिया | योगदान नहीं ले सका है । 
पाना चाहता है वरना यह सेवा संपूर्ण नहीं बन पाएगी । 

तीसरा परिदृश्यः पुलिस सेवा का ही मामला लें । पुलिस पूरे समाज के लिए है तथा कई 
मामलों में महिलाओं के मुद्दे पर ? पूरा ध्यान भी दिया जाता है लेकिन नीति -निर्धारण प्रशिक्षण व 
निर्णय निर्धारण के क्षेत्र में महिला पुलिस अधिकारियों की स्थिति नगण्य होती है । उन्हें हमेशा 
हाशिए पर ही रखा जाता है । ऐसा सभी रैंकों में होता है । ऐसा इसलिए नहीं कि वे उक्त पद के 
उपयुक्त नहीं होती बल्कि उन्हें उस रूप में संवारा / चुना पहचाना/ नियुक्त या प्रशिक्षित नहीं किया 
जाता । 

हकीकत यह है कि महिलाओं का एक वर्ग चुनौतियाँ लेने के लिए पूरी तरह तैयार है. लेकिन 
पुरुष समाज यही मानता है कि अभी वे तैयार नहीं हैं वे अब भी पुरानी मानसिकता व सोच से 
बंधे हैं । वे अपनी सोच के हिसाब से , अब भी बचाव , रक्षा करने वाले तथा आदेश देने वाले भाई 
व पिता हैं या फिर फैसले लेने वाले पति ! इस पीढ़ी को बदलने व सुधरने में थोड़ा समय लगेगा । 
सच्ची परख तो तभी होगी जब कोई महिला बदलाव लाने के लिए तैयार होगी । वर्दी वाली 
महिलाएँ आज भी ... 
___ मैंने निजी रूप से महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया है । वे सेवा के प्रति पूरी 
तरह वचनबद्ध थे । लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उनमें से कुछ ही पैट्रोलिंग , 
छानबीन , ट्रैफिक नियमन , बचाव , ड्यूटी कर्मी, मिसिंग चिल्ड्रन स्क्वेड या चलते -फिरते कल्याण 
केंद्रों में दिखाई देते हैं । कुल मिलाकर सारे मुद्दे महिलाओं व बच्चों से जुड़े हैं लेकिन उससे परे 


नहीं ... 


__ महिलाएँ परे जाने की क्षमता रखने के बावजूद , पारंपरिक भूमिका के कारण बाधा पाती हैं । 
कइयों को कुछेक अच्छे अवसर मिल जाते हैं लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता । उनके हुनर 
निखरे हुए नहीं होते , परिवार की माँगे काफी अधिक होती हैं और साथ ही उन्हें असफलता का 
भय भी सताता है । दरअसल जब वे कुछ सीखने व जानने की अवस्था में थीं तो उन्हें यह मौका 
ही नहीं मिला । वे पूरी ऊर्जा के साथ आगे आई थीं लेकिन हालात से हार गईं । फिर उन्होंने , जो 
कुछ सामने आया, उसे अपना लिया । कुछ अपवाद सुष्मिता बन गए । उसने हाल ही में 
आत्महत्या कर ली । 

वर्दी वाली इन महिलाओं में योग्यता और क्षमता की कमी नहीं लेकिन राष्ट्र अब भी इनका 
पूरा योगदान नहीं ले सका है । आमतौर पर एक सफल वर्दी वाले पुरुष के पीछे महिला ही होती 
है लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है । मैं भी अपवाद नहीं हूँ भारतीय संस्थाएँ अब भी महिला 
नेतृत्व के लिए तैयार नहीं हैं । महिलाओं को खुद आगे आकर बागडोर संभालनी चाहिए । उन्हें 
इंतजार नहीं करना चाहिए । 
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अन्यायी ईश्वर 


ईश्वर ने नारी को माँ बनने की क्षमता तो दे दी किन्तु आवश्यक साधनों से वंचित रखा है, क्या 
र वे उसके प्रति अन्यायी नहीं है ? मैं सोचती हूँ कि क्या कोई उद्देश्य था , महिला को निर्भर व 
अधीन रखा जाए । 

मातृत्व के दौरान या बाद में सबसे पहला परिणाम सेहत पर दिखाई देता है । वह अपनी इच्छा 
से गतिशील नहीं हो सकती है । इसके बाद बच्चा पैदा करने से लेकर , उसे पालने - पोसने व पैरों 
पर खड़ा करने तक का दायित्व भी उसी का है । 

मैं इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन व एन. जी . ओ. जन उदय के समारोह में वक्ता के तौर पर 
उपस्थित थी । दरअसल मुझे उस सभा में महिलाओं के अलावा पुरुषों की इतनी बड़ी उपस्थिति 
देखकर प्रसन्नता हुई । व्यावसायिक श्रोताओं में पोषण विशेषज्ञ , स्त्री रोग विशेषज्ञ , मनसविद व 
समाजवादी शामिल थे, जिन्होंने श्रोताओं को गर्भवती माताओं व बच्चों के पालन - पोषण से जुड़ी 
बातों की जानकारी दी । 

उनके शोधपरक कड़े सुनकर तो काफी हद तक ऐसा ही लगा कि ईश्वर महिलाओं के प्रति 
अन्यायी रहा है । खासतौर पर ऐसी महिलाओं के लिए, जिन्हें ( गर्भावस्था के दौरान व बाद में ) 
इस दौरान अकेला छोड़ दिया जाता है , चाहे वे अमीर हों या गरीब ! भारत में ऐसी करोड़ों 
महिलाएँ हैं । 
__ गरीब और अकेली माँ के लिए बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हो जाता , जब कोई उसकी 
मदद के लिए आगे नहीं आता और यह नहीं समझता कि गर्भावस्था के दौरान उसकी क्या - क्या 
जरूरतें हो सकती हैं । ऐसे हालात में गर्भवती माता कुपोषण का शिकार हो सकती हैं । कइयों 
को लगातार गर्भावस्था झेलनी पड़ती है, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, कई मामलों में 
तो वे यह तक नहीं जानती कि गर्भवती होने का क्या अर्थ होता है ? उनके पति यह तक जानने 
की कोशिश नहीं करते कि वह मानसिक या शारीरिक तौर से गर्भवती होने के लिए तैयार भी है 
या नहीं ? उनके पास कोई नहीं होता, जो उन्हें गर्भावस्था के रख-रखाव व सावधानी के विषय में 
बता सके , गर्भवती माँ पूरे नौ महीने यही मानकर चलती है कि सब ठीक - ठाक होगा और वह 
एक बेटे को जन्म देगी , बात तब और भी गंभीर हो जाती है , जब वह यह मानकर चलती है कि 
आने वाली संतान भटके पिता को सही राह पर ले आएगी (मैंने नवज्योति सलाह केंद्र में ऐसे कई 
मामले देखे हैं ) । 

मेरा मानना है कि दो बड़े भावी सामाजिक दायित्व हैं - जनता का प्रतिनिधि व माता -पिता 
बनना । इन दोनों के लिए न तो कहीं से कोई प्रशिक्षण मिलता है और न ही सलाह ! हालांकि यह 


दोनों राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं लेकिन इसके बावजूद इन पर पूरी गंभीरता से 
ध्यान नहीं दिया जाता । माता-पिता बनने वाले युवा दम्पति इतना भी नहीं जानते कि माता-पिता 
बनने का क्या अर्थ होता है ? भावी माँ तो और भी अनजान होती है । कई बार तो उसे कई महीने 
तक पता ही नहीं चलता कि वह गर्भवती है । 

मेरे सामने एक ऐसी महिला का मामला सामने आया था जिसे छह माह तक यही नहीं पता था 
कि वह दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है । उसे लगा कि उसका वजन यूँ ही बढ़ रहा है । पति भी 
इस मामले में काफी लापरवाह होते हैं । डिलीवरी के दौरान भी पिता आसपास नहीं होते । उन्हें 
तो नवजात को बाँहों में लेने से भी डर लगता है । वे नहीं जानते कि माँ के लिए बच्चे को पैदा 
करनाकितना तकलीफदेह होता होगा । बच्चे के पालन -पोषण में माँ की क्या हालत हो जाती है , 
यह सिर्फ वही जानती है । 

बच्चा पैदा करने व दूध पिलाते समय , उनके शरीर का सारा पोषण बच्चे के पास चला जाता 
है । आमतौर पर उसके लिए अलग से पोषण की कोई व्यवस्था नहीं होती । वह उस पुरुष की 
तुलना में समय से पहले जुड़ा जाती है , जो अगले बच्चे की प्रतीक्षा में होता है । कम अंतर से 
पैदा होने वाले बच्चे काफी कमजोर होते हैं । महिलाओं को बार - बार बच्चे पैदा करने पड़ते हैं , 
जिससे उनके शरीर को संभलने का भी मौका नहीं मिलता । 

मैं सोचती हूँ कि अगर प्रकृति या ईश्वर ने पुरुषों को 
यह क्षमता दी होती तो ? पुरुष भी बच्चों को जन्म देते | 

रोती तो पहले भी बच्चों को जन्म देते | प्रकृति का नियम तो 
समय मरते ? क्या वे भी कुपोषण का शिकार होते क्या नहीं बदला जा सकता लेकिन बाकि 
महिलाएँ उनकी डिलीवरी के समय नदारद रहतीं ? क्या हालत में तो सुधार हो ही सकता है । 
पुरुषों को भी काम छोड़कर बैठना पड़ता । क्या वे हमारे 
देश जनसंख्या में इसी तरह वृद्धि करते ? क्या वे भी 
लड़का पैदा न करने के जुर्म में घरेलू हिंसा सहते ? क्या तब भी महिलाओं का बलात्कार होता ? 

इन बेआवाज महिलाओं की दशा सुनकर हृदय द्रवित हो उठता है । प्रकृति का नियम तो नहीं 
बदला जा सकता लेकिन बाकी हालात में तो सुधार हो ही सकता है । इसके लिए सबके पास 
संवेदनशील व कृतज्ञ हृदय का होना आवश्यक है । 

स्पष्ट है कि ईश्वर को थोड़ा गृहकार्य करना होगा । 
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बेहतरी के लिए.... . 


टस महिला दिवस पर मैं एक ऐसे योग्य पैनल के साथ थी , जिसमें ब्रितानिया , माइक्रोसॉफ्ट , 
२आई. बी . एम ., जे. वी , मॉरगन व आई. सी . आई. सी . आई. बैंक की चीफ एक्जीक्यूटिव शामिल 
थीं । ये सभी महिला व्यवसायी अपने - अपने क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही थीं । श्रोताओं की संख्या भी 
कम नहीं थी । वही पढ़ी-लिखी, उद्यमी और अपने रोजगार में रत महिला व्यवसायी उपस्थित थीं । 
यह इस बात का प्रमाण था कि भारतीय महिलाएँ... 

किसी ने भी दिए गए समय- सीमा को पार किए बिना अपने - अपने विचार प्रस्तुत किए । 
श्रोताओं ने उनका भरपूर लाभ उठाया । 

आइए, हम वे विचार बाँटे 
जागरूक हों 


अध्ययनों से पता चला है कि हम आज भी बीस के दशक के शुरुआती समय से बंधे हैं 
जबकि कॉरपोरेट जगत के पायदान पर खड़े हैं । ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे निजी व 
व्यावसायिक उद्गम समय से बंधेहैं । व्यावसायिक डिग्रियाँ सिर्फ कौशल या हुनर से जुड़ी हैं । 
यदि हम रवैए में बदलाव की बात करें तो ये जरूरी नहीं कि वे कारगर होंगी । 
। आमतौर पर लोग किसी कार्यक्षेत्र में दाखिल होने के बाद आसानी से अपने रवैए या बर्ताव में 
बदलाव नहीं लाते । हमारे लिए बहुत महत्त्व रखता है कि हम अपने आपको अपने तरीके से 
संवारें । हमें देखना है कि हम लड़कियों होने के नाते घरेलू या व्यावसायिक मुद्दों पर स्वयं को 
कैसे पेश करती हैं । 
जो अपने लिए चाहें , वही दूसरों को दें 

आज सत्ता या शक्ति के केंद्र में आने वाली महिलाओं को दूसरों की जरूरतों के लिए भी 
उतना ही संवेदनशील रहना होगा । उन्हें अपने कनिष्ठों को वही देना होगा , जो वे उनसे चाहती हैं , 
इसमें हम शाबाशी , सलाह , तरक्की, प्रशिक्षण , संसाधन , समर्थन , समझ, प्रशंसा , पुरस्कार , 
पहचान , संवाद व पारदर्शिता आदि को शामिल कर सकते हैं । चाहे उन्हें अपने वरिष्ठों से जो भी 
प्राप्त हो । महिलाएँ हमेशा से ही बॉटना व देना सीखती आई हैं । हमें इसी सकारात्मक धारणा व 
विश्वास को बनाए रखना चाहिए । दुसरे समर्थन नहीं देते , यही सोचकर हमें अपनी ताकत को 
छोड़ने या बदलने की आवश्यकता नहीं है । 


जो बदलाव देखना चाहें , यही बनें 

सहायता लेने में 
यदि आप ईमानदारी, साहस , अनुशासन, कड़ा | 

संकोच न करें । जो भी 
परिश्रम व कल्याण देखना चाहती हैं तो पहले स्वयं दें । सफलता पाने में सहायक हो , 

यह मान कर न चलें कि लोग पहल करेंगे । पहले | उन्हें पूरा श्रेय दें 
बदलाव आप स्वयं लाएगी और नेतृत्व करेंगी । 
समस्या के समाधान का कौशल 

आज की नारी को कई तरह के चुनावों का सामना करना पड़ता है । इससे पहले ऐसा नहीं 
था , जैसे कि टी . वी . चैनल । बिना किसी टीवी. के बाद, श्वेत - श्याम दूरदर्शन चैनल , फिर रंगीन 
टीवी . और सैकड़ों चैनल ! कितना बड़ा परिवर्तन ! इसी तरह आज की नारी का घर - परिवार 
बदला है । शादी के समय मिले आभूषण, पति व पुत्र ही उनकी आजीवन सुरक्षा के साधन थे । 
उनकी यात्रा पिता से पति के घर तक थी । उससे उम्मीद की जाती थी कि वह एक भी सवाल पूछे 
बिना सबकी सेवा करती रहेगी । उसका अपना कोई स्वामित्व नहीं था । सब कुछ घर के बड़ों या 
पति के नाम होता था । उससे कुछ भी माँगो तो वह आसानी से देने को तैयार हो जाती । ज्यादा 
संघर्ष नहीं था क्योंकि चुनाव भी ज्यादा नहीं था । 

अब तो चुनाव ही चुनाव है-निजी व व्यावसायिक माँगे व अपेक्षाएँ, घरेलू दायित्व, बच्चों की 
माँगे, पारिवारिक संबंध, समय की कमी , शारीरिक क्षमता, वित्तीय स्तर, सामाजिक अपेक्षाएँ , 
नौकरी की असुरक्षा व और भी बहुत कुछ... हम संघर्षों के समाधान करना कब सीखते हैं ? हमें 
कौन सिखाता है ? हम किस तरह के समाधान चाहते हैं ? हम सीखने में कितना समय लेते हैं ? 
क्या हम सीखते है ? 
___ एक पैनलिस्ट ने कहा कि हर युवती एक नेत्री है क्योंकि वह कई तरह के कार्य करती है । वे 

अब तक टॉप पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा देर से शुरू की ।. कार्यक्षेत्र संतुलन 
एक वैश्विक मुद्दा बन गया है । महिलाओं को तकनीक से लाभ उठाना सीखना चाहिए जैसे नेट 
मीटिंग, वीडियो या टेली- कांफ्रेंस आदि । 
____ एक दूसरी पैनलिस्ट ने कहा- " सब कुछ अपने आप करने की कोशिश न करें । पूरी तरह 
संपूर्ण बनने की भी कोशिश न करे । सहायता लेने में संकोच न करें । जो भी सफलता पाने में 
सहायक हों . उन्हें पूरा श्रेय दें । काम या व्यवसाय का सीधा संबंध लोगों से है । बदलाव के लिए 
तैयार रहें । बदलाव की इस चुनौती का सामना करे । " यह मान कर चलें कि लोगों के मत 
अलग - अलग होते हैं । पुरुष बनने की बजाए स्वयं बनें । 
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भारत का नया चेहरा 


पिछले सप्ताह मुझे आज की नारी व उसके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार रखने 
। भारतीय नारियों को कहा गया । मैंने कहा 

आज की उभरने वाली भारतीय नारी, उससे अलग है जिसे मैंने अपनी सरकारी नियुक्ति के 
दौरान देखा था । मेरी ज्यादातर सहेलियाँ अपने - आप या माता-पिता के कहे अनुसार शादी के 
लिए तैयार हो रही थीं । उनकी स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ इसलिए थी कि किसी अच्छे घर 
में शादी हो सके । 

मेरी सहेलियों के लिए शादी का मतलब था कि एक - 
ऐसा पुरुष जो उन्हें एक सखी, खुशहाल घर परिवार व | अब मातृत्व आर छाटा परिवार 
संतान देगा । माता-पिता जोड़े मिला रहे थे और रखने की इच्छा भी भारतीय नारियों 
लड़कियों की शादी के लिए पैसा जोड़ रहे थे । दहेज 

की है । 
दिखाया जाता था । सभी रिश्तेदारों के सामने सोना 
चाँदी, साड़ियों और कीमती तोहफों का बाजार सजता । 
इससे मुझ पर जो असर हुआ , मैं इनसे बहुत परे हो गई । 

हालांकि अब भी समाज के कई वर्गों में यह अनेक रूपों में प्रचलित है लेकिन इसके बावजूद , 
काफी बेहतर बदलाव आए हैं । माता-पिता चाहने लगे हैं कि उनकी बेटियाँ अपनी जरूरतों के 
लिए किसी पर निर्भर न रहें वे अपनी बेटियों को दहेज और शादी की असुरक्षा का सामना करने 
के लिए तैयार कर रहे हैं । अध्यापिकाएँ लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा दे रही 
हैं । वे उन्हें उनकी योग्यता का एहसास दिला रही हैं । स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स , 
व्यावसायिक प्रशिक्षणों से जोड़े जाने लगे हैं । शिक्षण संस्थान भी लड़कियों को मजबूत बनाने के 
लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं । मीडिया भी इस दिशा में अपनी भूमिका निभा रहा 
है । इसने भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है । अदालतें , कानून और कानून 
बनाने वाले भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं । आज से पहले इतने क्षमता और संसाधनों से भरपूर गैर 
सरकारी महिला संगठन नहीं थे । 

सृजनशील लेखन भी पहले से समृद्ध हुआ है । महिला पत्रिकाओं, लेखिकाओं व दैनिक पत्रों 
के महिला विशेषांकों पर एक नजर डालें । सब कुछ बेहतरी के लिए बदल रहा है । महिला 
पत्रकार बड़ी तेजी से अपनी पहचान का एहसास दिला रही हैं । 
. महिलाओं ने खुद अपनी जगह तलाशनी शुरू कर दी है । स्कूल - कॉलेज की यात्राओं के 
दौरान यह तथ्य देखने में आया । आज लड़कियाँ अपनी क्षमताओं व योग्यताओं को पहचानती हैं 


। वे पूछती हैं कि वे क्यों नहीं ? वे वो क्यों नहीं बन सकतीं, जो वे बनना चाहती है या अपने रोल 
मॉडल का अनुसरण क्यों नहीं कर सकतीं । 
___ आज की नारी जानती है कि उसे क्या चाहिए । उसे बताना नहीं पड़ता कि उसे क्या करना है 
। वे कुछ भी पाने के लिए पूरी तरह प्रेरित हैं । वे अपनी भूमिकाएँ पहचान कर उनका पीछा कर 
रही हैं । वे हर क्षेत्र में आगे आकर मोर्चे संभाल रही हैं और अपनी योग्यता व गुणों के बल पर 
आगे आ रही हैं । अवसरों की भी कमी नहीं रही । 

इनके लिए शादी सिर्फ सुरक्षा की भावना नहीं , उसके साथ दोस्ती और फलने - फूलने के 
अवसर भी जुड़े हैं । वे पहले की सोच को नकार कर पुरुषों के वर्चस्व को अस्वीकार कर रही हैं 


इसमें हैरानी की बात नहीं कि दो बातें हो रही हैं । तलाक तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि अपने 
स्वाभिमान पर चोट को सहने की ताकत घटी है । दूसरे शादी अब एक अनिवार्य संस्था नहीं रही 
। वे चाहें तो देर से शादी करें या न भी करें । अब मातृत्व और छोटा परिवार रखने की इच्छा भी 
उन्हीं की है । 
___ यह नई भारतीय महिला है । अब सुविधा सम्पन्न महिलाओं पर ही यह ऋण है कि वे एक ऐसे 
भारत को उभरने में मदद करें जो इंसानियत के मूल्यों से भरपूर हो जिसमें सभी वर्गों की 
महिलाओं की तरक्की के रास्ते खुले हों । 


राष्ट्रीय इन्द्रधनुष 


पिछले सप्ताह मैं , तीन राष्ट्रीय इंद्रधनुषों यानी भारत की तीन प्रतिभाशाली महिलाओं से मिली । 
। पदो कच्छ ( गुजरात ) से थीं तथा एक पूना ( महाराष्ट्र ) से । ये तीनों महिलाएँ दूरदर्शी माता 
पिता की संतानें हैं , वे काफी परिश्रमी, उदार , संवेदनशील तथा स्वप्नदर्शी हैं , केवल लीला 
पूनावाला ही ऐसी हैं , जिन्होंने दो वर्ष की अल्पायु में पिता को खो दिया था । मैं उन्हें अनगिनत 
अदृश्य बहादुर व समर्पित महिलाओं का प्रतिनिधि मानती हूँ । स्वतंत्रता दिवस पर यह लेख , 
उनको एक सलाम है । मैंने इन तीनों को अपना राष्ट्रीय इंद्रधनुष कहा है । 
___ इस लेख में मैं लीला पूनावाला के बारे में लिखने जा रही हूँ । मैं इन तीनों का योगदान एक 
ही लेख में नहीं दे सकती इसलिए अन्य दो युवतियों के बारे में आने वाले लेखों में बताऊंगी । 
सबसे पहले सुश्री लीला पूनावाला ! 

मुझे लीला ने आज से दस साल पहले मैरिट छात्रवृत्ति पुरस्कार वितरण के लिए बुलाया था , 
जो कि उनकी अपनी कड़ी मेहनत की आय से दिया गया था । दस लड़कियों के बैच में से 
इक्कीस वर्षीया नीतू भाटिया को सबसे पहले छात्रवृत्ति मिली । उसने अर्थविज्ञान के प्रतिष्ठित 
विद्वान फ्रैंको मोदीगलीयानि की छात्रा बनकर देश को गौरवान्वित किया व उनके काम और 
शोधपत्रों में भी - सहायक बनी । उसने बैंक ऑफ मांट्रियल की निवेश बैंकिंग शाखा हैरिस नैसबिट 
में भी काम किया । वहाँ उसे उपाध्यक्ष; मीडिया , संवाद व तकनीकी निवेश बैंकिंग की पदवी दी 
गई । 
____ मैं लीला से कह चुकी हूँ कि यदि संभव हो तो मैं इन दस सालों का समारोह मनाने के लिए 
आऊंगी । हमने तारीख भी तय कर ली । 

इस बार , 10 साल बाद, मैंने उसकी दूरदर्शी भावना का प्रभाव देखा । लीला 300 से अधिक 
लड़कियों तक पहुँच चुकी हैं , जिनमें से करीब 70 , भारत व दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों 
में हैं । नीतू जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर , बाकी सभी समाज के सीमांत वर्गों से हैं । फैलोशिप 
निम्नलिखित विविध विषयों पर दी जाती है; जैसे - कम्प्युटेशनल जियोनॉमिक्स , राडार एंड 
लैंडसैट थिमैटिक मैपर इमेज , रिसर्च इन इनवायरमेंटल फैक्टर फॉर अल्लाइमर डिसीज , ब्रेस्ट 
कैंसर व नासा से संबंधित तकनीक आदि । ये लड़कियाँ लीला फैलोस कहलाती हैं । 

इस बार मैं लीला के बारे में और अधिक जानने को उत्सुक थी । मुझे पता चला:- भारत 
पाक विभाजन के दौरान लीला का परिवार बेघर हो गया और उन्हें सिंध से भारत आना पड़ा । 
पहले- पहल भाई- बहनों के साथ कुछ समय शरणार्थीशिविर में बिताया । फिर वे पूना आ गए । 


लीला ने अपनी स्कूली पढ़ाई एक म्युनिसिपल स्कूल से शुरू की और बाद में माउंट केरमल 
स्कूल में चली गई । गणित और भौतिकी में रुचि के अलावा उन्हें एन . सी . सी , स्काउट , हॉकी , 
क्रिकेट , बैडमिंटन व ग्लाइडिंग जैसे पाठ्येत्तर विषयों में भी रुचि थी । 
___ लीला की माता जी ने उन्हें स्वतंत्रता का महत्त्व सिखाया । विज्ञान में उनकी रुचि ; तकनीक 
के लिए दीवानगी में बदल गई । 1967 में लीला पूना की पहली महिला मैकेनिकल इंजीनियर 
बनीं । एक प्रशिक्षु के रूप में रस्टन एंड होरनसबी में शामिल हुई । पहले ही दिन , वे अपने पति 
फिरोज से मिलीं, वही लीला की सबसे बड़ी ताकत बने । दस महीने बाद वे एक मल्टीनेशनल 
कंपनी विहान लावल में चली गई । यहीं से उनकी व्यावसायिक यात्रा आरंभ हुई । समय बदल 
रहा था लेकिन किसी महिला का हार्डकोर इंजीनियरिंग कंपनी में काम करना अजूबे से कम नहीं 


था । 


उन्हें 1978 में एम्सपोर्ट मैनेजर नियुक्त किया गया । उन दिनों लाइसेंस राज का युग था 
और उद्योग को आयात के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था । सरकार आयात के लिए कुछ निश्चित 
नकद भत्ते भी देती । कंपनी को लाइसेंस और नकद भत्ते दोनों की जरूरत थी । आयात प्रक्रियाएँ 
काफी टेढ़ी, लंबी और दस्तावेजों से भरी थी । राजतंत्र से मंजूरी मिलने में महीनों लग जाते । ऐसे 
समय में भी लीला ने हार नहीं मानी । उन्होंने लोगों से पेश आते समय अपनी अद्वितीय प्रतिभा व 
योग्यता का परिचय दिया । ग्राहक बनाए और कड़ी मेहनत के बल पर कंपनी को आकाश की 
ऊँचाइयों तक ले गई । यू. एस . एस . आर . से एक करोड़ का एक सौदा उन्हें सफलता के शिखरों 
तक ले गया । यहाँ उन्हें अपना प्रबधकीय कौशल दिखाने का अवसर मिला । प्रबंधन को उस 
विषय में पता चला तो उन्हें एक्सपोर्ट्स व मार्केटिंग का जी . एम . बना दिया गया । इसी दौरान 
उन्होंने अहमदाबाद के आई एम एम ( द इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट ) तथा यू. एस . ए. के 
हारबर्ड और स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय से विविध कोर्स भी किए । 
___ 1966 में उन्हें एक्सक्यूटिव वी. पी . चुना गया । इसी 
वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पत्रिका स्वेंक्स एक्सपोर्ट के 

__ लीला की माता जी ने उन्हें 
मुखपृष्ठ के लिए भी उन्हें चुना गया । भारत के कार्पोरेट स्वतंत्रता का महत्व सिखाया । 
जगत के लिए यह एक ऐतिहासिक घटना थी । अपने 
तेज रिकॉर्ड के कारण उन्हें 1987 में कंपनी का एम. डी . बना दिया गया । इस नियुक्ति के साथ 
ही वे मल्टीनेशनल कंपनी की एम . डी बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई । वे अस्का 
लावल ग्रुप में भी इस पद पर पहुँचने वाली पहली महिला बनी । अपनी सेवानिवृत्ति तक वे 
एकमात्र महिला एम . डी . रहीं । 

उनके नेतृत्व में कंपनी दिन -ब- दिन मजबूत होती चली गई । लीला ने खाद्य क्षेत्र से जुड़े 
व्यवसाय की वृद्धि में ध्यान रमाया । शोध व विकास पर बल दिया गया और 1993 में , स्वीडन 
के किंग कार्ल गस्टाफ XVI ने उनसे स्टेट - ऑफ - आर्ट अल्फा लावल टैस्नोलॉजी केंद्र का 
शुभारंभ किया । जिसमें अनुसंधान व विकास की सारी सुविधाएँ प्रदान की गई । वे भारत में 
पहले दर्जे की अनुसंधान सुविधाएँ आरंभ करना चाहती थी व भारत को उच्च - स्तरीय उत्पादों का 


आयातक बनाना चाहती थीं । 
___ 1989 में उन्हें पदमश्री से सम्मानित किया गया । कार्पोरेट जगत की सबसे पहली महिला.... 
। स्वीडन के किंग व उन्हें 2003 में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया । 
___ लीला लड़कियों के लिए कुछ करने की चाह रखती थीं । 16 सितंबर 1994 को उनके 
पचासवें जन्मदिवस पर यह सपना साकार हुआ । कंपनी उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक 
मंहगा तोहफा देना चाहती थी । उन्होंने इसके बदले में नकद की माँग की । कंपनी ने उन्हें न 
100 ,000 स्विस फ्रेंक उपहार में दिए । उन्होंने इसमें अपनी बचत भी मिलाई और अपना ड्रीम 
प्रोजेक्ट लीला पूनावाला फांउडेशन शुरू किया । 
___ आज पूरे भारत में लीला की 300 से भी अधिक प्रतिभाशलिनी पुत्रियाँ हैं , जो लीला 
फेलोस कहलाती हैं । वे सब अपनी गुरु माँ को बेहद चाहती हैं । कोई अफसोस नहीं कि लीला 
और फिरोज की अपनी कोई संतान नहीं । 
भारत की लीला को सलाम , जयहिंद ! 
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दो रोचक अनुभव 


लेडी इर्विन कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में मेहमान वक्ता के रूप में गई थी , यह कॉलेज 

अन्य कोरों के अलावा प्रतिष्ठित गृहविज्ञान स्नातक कोर्सी के लिए भी जाना जाता है । जिस 
समय प्रिंसिपल कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो मैं कॉलेज ब्रोशर पर नजरें दौड़ाने लगी 
तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया । कुछ शरारत सी करने की सूझी । तभी हमारे आदरणीय 
प्रधानमंत्री जी की पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपना भाषण तैयार कर 
रही थी वे वही मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई थीं । मैंने कहा- जी ही । मेरे मन में कुछ रोचक 
विचार पैदा हो गए । मैंने उनसे कहा कि मैं अपने भाषण के दौरान संस्था व श्रोताओं को थोड़ा 
चिढ़ाने जा रही हैं । अभी मैं मन ही मन विचार कर ही रही थी कि भाषण के लिए मेरा नाम पुकार 
लिया गया । 


इस तरह... 
___ मैंने वही के संकाय व श्रोताओं से कहा कि यह कॉलेज , देश का सबसे श्रेष्ठ गृहविज्ञान 
कॉलेज है, यदि हम लड़कों के लिए भी ऐसे कॉलेज खोलें तो कैसा रहेगा ? सभी खिलखिला कर 
हँस दिए । मैंने कहा कि क्या लड़के वही दाखिला लेना चाहेंगे ? क्या यह कोर्स उनमें लोकप्रिय हो 
पाएगा ? 

इस तरह पुरुषों के जीवन पर इस कोर्स से कैसा और कितना असर पडेगा ? आजकल के 
चलन के हिसाब से हर कामकाजी महिला के लिए शादी के बाद काम और जिम्मेवारियाँ काफी 
बढ़ जाती हैं । कैरियर बनाने वाली महिलाएँ अब अपने पतियों से कोई छत या आर्थिक सुरक्षा 
नहीं चाहती । वे तो इतना ही चाहती हैं कि उन्हें एक समझदार व भरोसेमंद साथी मिले जो 
पारंपरिक पतियों की छवि से बिल्कुल अलग हो । 

मैंने फिर पूछा कि क्या गृहविज्ञान पढ़ने से लड़कों की सोच में कुछ बदलाव आएगा ? क्या वे 
करियर वूमन के बेहतर साथी बन पाएंगे ? 

फिर मैंने पूछा कि अगर विवाह के विज्ञापन में दूल्हे से गृहविज्ञान की शिक्षा के बारे में पूछा 
जाए , तो कैसा हो ? 
___ मैंने कहा कि क्या अब हमें गृहविज्ञान को कोई और नाम नहीं देना चाहिए , क्योंकि 
गृहविज्ञान अब घर की सीमाएँ लांघ कर बाहर आ गया है । काफी जोर से तालियाँ बजीं । इसका 
मतलब था कि छात्राओं को मेरी बात पसंद आई । वे भी ऐसा करना चाहती थीं लेकिन सफल 
नहीं हो सकी । 

मैंने उन्हीं से पूछा कि उनके हिसाब से इस कोर्स का नया नाम क्या होना चाहिए ? 


प्रधानमंत्री जी की पत्नी ने भी अपने भाषण में इसी बिंदु पर बल दिया । मैंने ध्यान दिया है कि 
हम पुरुषों की शिक्षा के प्रति काफी असंवेदनशील रहे हैं । समाज ने पुरुषों को संवेदनशीलता के 
कई पहलुओं से अछूता रखा है । जब हम कहते हैं कि संवेदनशील नहीं हैं तो उसके पीछे भी हम 
ही हैं । 

दूसरे अनुभव में , मैं एक अध्यापिका के साथ स्कूल के वार्षिक समारोह में जा रही थी । वे 
गाड़ी में मेरे साथ थीं । वे पिछले 18 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में हैं । मैंने उनसे पूछा कि पिछले 
कुछ वर्षों में छात्रों में कैसे बदलाव आए हैं । उन्होंने कहा कि काफी बदलाव आए हैं । मैंने उनसे 
कहा कि क्या वे अपने विचार मेरे साथ बाँटना चाहेगी ? 

उन्होंने कहा कि जागरूकता में काफी अंतर आया है । आजकल के बच्चे आसपास के 
माहौल के लिए ज्यादा जागरूक हैं । इसके अलावा बड़ों के प्रति आदर - मान में भी कमी आ रही 
है । वे समय से पहले वयस्क हो रहे हैं । माता -पिता अपने कारणों की वजह से बच्चों के साथ 
समय नहीं बिता पा रहे । बच्चे घर में की जाने वाली गतिविधियाँ ज्यादा पसंद करने लगे हैं । 

मैंने पूछा-" क्या आप अध्यापिका होने के नाते , मिलकर , इस बदलते परिवेश के लिए कुछ 
कर रही है ? क्या हमें इन मुद्दों को हकीकत मानकर , इन पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए 
इसके लिए हमें तैयार रहना होगा ? " 

उन्होंने कहा- " हमें इसके लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाता । यह हम पर निर्भर करता है कि हम 
इन बदलावों से कैसे पेश आते हैं लेकिन अगर हम समय - समय पर अपने हुनर को निखारें तो 
काफी मदद मिल सकती है । " 

फिर मैंने दोबारा पूछा- " क्या आप अध्यापिकाएँ , 
माता-पिता के साथ मिलकर इस विषय में बातचीत 

अगर विवाह के विज्ञापन 
करते हैं या माता -पिता आप लोगों से बच्चों से जुड़े इन की शिक्षा के बारे में पूछा 
द्दा पर बात करत ह ? " उन्हान कहा- " नहा । " हम | जाए तो कैसा हो ? 

जाए तो कैसा हो ? 
समारोह में पहुंच गए और बातचीत वहीं खत्म हो गई । 

लेकिन यही अंत नहीं था । मेरे लिए यह मुद्दा बहुत खास था । हम आसान उपायों या 
समस्याओं के बारे में क्यों नहीं सोचते ? उनका कोई मोल नहीं लगता लेकिन यदि उन पर ध्यान 
न दिया गया तो देश को उनकी कीमत चुकानी पड़ सकती है । 


29 


शून्य सहनशीलता 


ज्य परिवहन की बसों में लगातार बढ़ती जेब काटने की घटनाओं पर क्षेत्रीय पुलिस की 

रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आये हैं कि ये घटनाएं ड्रग एडिक्टस द्वारा की जाती हैं और नशे के 
शिकार ये लोग दूसरों के इशारों पर बड़े- बड़े अपराध करने से भी नहीं चूकते । 

दिल्ली पुलिस ने ऐसे दस बड़े अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लिया , जो अपने अपराधों के 
लिए किसी ड्रग एडिक्ट या शराबी को पहले से उलझा कर रखते थे और ये नशेड़ी धन के 
लालच में उनका अपराध स्वीकार करने को तैयार रहते थे । ये बड़े अपराधी खुद भी ड्रग एडिक्ट 
हैं और गिरफ्तारी के समय उनकी जेल से नशीली दवाएं बरामद हुईं । इन दस बड़े अपराधियों 
की गिरफ्तारी से यह सच्चाई भी सामने आई कि बहुत छोटी सी राशि के एवज में ये नशेड़ी हर 
तरह के अपराधों को , जेब काटने से लेकर डकैती और बस लूटने तक के अपराध स्वीकार 
करने के लिए तैयार हो जाते हैं । 

अपराध जगत में यह बात नई नहीं है । एक दशक पहले भी ऐसी बातें सामने आई हैं । मैंने 
स्वयं इस सच्चाई को प्रत्यक्षत : देखा है । 1986 में जब मुझे उत्तरी दिल्ली जिले का उत्तरदायित्व 
सौंपा गया तो मैंने पाया कि प्रत्येक दो अपराधियों में से एक ड्रग एडिक्ट था । हमारे सामने 
चुनौती यह थी कि इन नशेडी अपराधियों का क्या किया जाए ? हम किस तरह इनके अपराधों 
की जांच करें ? हम इन्हें कहां भेजें ? उन्हें पुलिस स्टेशन की सलाखों में बंद रखना भी ठीक नहीं 
था , क्योंकि वे हर वक्त दर्द से कराहते रहते हैं और यदि उनका उपचार नहीं कराया जाता तो 
उनके मरने का डर रहता है । 

ऐसे में यह पुलिस हिरासत में एक और मौत का मामला बन जाता । इसलिए हमारे सामने 
उचित तरीका यही था कि जैसे ही कोई नशेड़ी गिरफ्तार किया जाता है हम उसे न्यायालय के 
सामने पेश कर दें और न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दें । लेकिन पुन : जेल किसलिए ? 
जेल में नशीली दवाओं के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी । इसके विपरीत जेल में ये नशेड़ी 
अपनी नियमित खुराक का इंतजाम कर लेते हैं । इस तरह जब भी नशे की लत का शिकार वह 
अपराधी जेल से बाहर आएगा वह दोबारा अपराध की श्रृंखला का हिस्सा बन जाएगा । अपराध 
ड्रग - अपराध-गिरफ्तारी - जेल - ड्रग - जमानत - अपराध , यह अपराध चक्र निरंतर जारी रहता है । 
इसलिए हम अधिकारी भी एक ही चक्र में घूमते रहते हैं , गिरफ्तारी - जेल भेजना- गिरफ्तारी । 

हम लगातार इस योजना पर कार्य करने का निर्णय ले चुके हैं कि हमें नशीली दवाओं की 
पूर्ति और मांग को समाप्त करके इस विचित्र घेरे को तोड़ना है । यहां पूर्ति का अर्थ यह है कि 
झुग्गी- झोपड़ी और गंदी बस्तियों में नशीली दवाओं की बिक्री पर नजर रखी जाए और इसे 
समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं । हमने नशीली दवाओं को बेचने वालों के प्रति 


सख्ती बरत कर नशे की आदी लोगों के लिए नशीली दवाओं की पूर्ति को रोकने का निर्णय 
लिया । नशीली दवाओं की तस्करी करने वालों, उन्हें बेचने वालों और इस धंधे से जुड़े लोगों को 
पुलिस के शिकंजे में लाने और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमने सुदृढ़ रणनीति भी बनाई । इस 
रणनीति ने क्षेत्र में नशीली दवाओं की उपलब्धता को मुश्किल बना दिया ... और अब नशेड़ियों 
को नशीली दवाओं को पाने के लिए क्षेत्र से दूर जाना पड़ता । 
___ और पूर्ति की दिशा में हमने क्षेत्र में नशे की लत के शिकार लोगों को पहचानना शुरू कर 
दिया, ताकि उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके , जब तक कि वह घरेलू हिंसा या घर की 
शांति को भंग करने की बात को स्वीकार नहीं करता । गिरफ्तारी के तुरंत बाद हम उसे 
न्यायाधीश के सामने पेश कर देते हैं जो परिस्थितियों को देखते हुए उसे कुछ दिनों के लिए 
न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देता है । हम भली- भांति जानते हैं कि जेल में ऐसे लोगों के 
लिए किसी तरह का उपचार नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा तरीका है, और वह है 
जेल . जिसका प्रयोग एक सराय की भांति होता है , अपराधी आते हैं . कुछ देर ठहरते हैं और पुनः 
बाहर जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं । 

इन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए हमने एक योजना तैयार की जिसके तहत नवज्योति 
नाम से आठ पुलिस स्टेशनों में ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया । यह योजना उस 
वक्त शुरू की गई जब क्षेत्र में नशे की समस्या सर्वाधिक थी । 

नवज्योति के तहत नशे के आदी लोगों के उपचार के लिए स्वयंसेवी होमियोपैथिक 
चिकित्सकों, योगा अध्यापकों, परामर्शदाताओं आदि का प्रबंध किया गया । यह सब प्रयास बढ़ते 
अपराध को रोकने के लिए थे । अब ऐसे बहुत से लोग थे जो नशीली दवाएं लेते थे और अब . 
पूरी तरह हमारे साथ थे । इनकी मदद से हम उन जगहों का पता लगाने लगे जहां से नशीली 
दवाएं प्राप्त होती थीं । एक - एक करके ऐसी सभी जगहों पर पुलिस का शिकंजा सख्त होने लगा 
और परिणाम यह हुआ कि कुछ समय बाद चोरी , डकैती, चेन झपटमारी आदि की घटनाओं में 
पचास प्रतिशत तक की कमी आई । आपराधिक घटनाओं में आई इस कमी से पुलिस में आम 
जनता का विश्वास सुदृढ़ हुआ । 

ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट और पुनर्वास की दिशा में यह लम्बी यात्रा की शुरुआत थी - एक ऐसा 
कार्यक्रम जो आज भी जारी है और अभी तक इस कार्यक्रम के तहत लगभग तेरह हजार नशे के 
शिकार लोगों को ठीक किया जा चुका है । 1999 में संस्था को यूनाइटेड नेशनस के द्वारा नशा 
मुक्ति कार्यक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था होने का गौरव भी प्राप्त है । 
__ लेकिनफिलहाल मुद्दा यह है कि हम ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं और पूर्वाधिकारियों, 
जो पहले इस दिशा में काम कर चुके हैं , के कार्यक्रमों को जारी नहीं रख पा रहे और उनकी 
नीतियों का पालन नहीं किया जा रहा - ऐसा लगातार हो रहा है । 

इसका पुख्ता प्रमाण पुलिस अधिकारी के उस बयान से मिलता है जिसमें कहा गया है कि हम 
नशेड़ियों के प्रति कोमल हृदयी हैं और नहीं जानते कि ये नशेड़ी लोगों को लूटने के लिए चाकू 


और पिस्तौल का प्रयोग करते हैं ताकि इन्हें नशीली दवाओं के लिए पैसा मिल सके । 
___ वास्तव में नशीली दवाओं का सेवन दिमाग, शरीर 

और परिवेश से संबंधित बीमारी है और इसके लिए सही | नशीली दवाओं का सेवन दिमाग , 
उपचार की आवश्यकता है । यदि नशीली दवाओं का शरीर और परिवेश से संबंधित 
सेवन करने वाले लोगों का उपचार नहीं किया जाता तो 

बीमारी है 
ये लोग काफी खतरनाक हो जाते हैं । नशीली दवाएं 

और इसके लिए सही उपचार की 
ललक पैदा करती है और मैंने स्वयं ऐसे बहुत से लोगों 
को देखा है जो नशे के लिए अपने बच्चों तक को बेच 

आवश्यकता है । 
देते हैं और हमने ऐसे अनेक नवजात शिशुओं को 
बचाया है । 

इसलिए इन्हें रेजीडेंशियल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है जो इन्हें नशीली दवाओं से व नियंत्रित 
परिवेश उपलब्ध कराए । साथ ही लोगों को चिकित्सक, मनोचिकित्सक , परामर्शदाता, समझदार 
वह सहयोगी परिवारजनों, योगा , दैनिक क्रियाकलाप और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है 
। लेकिन कम या दीर्घावधि में इस उपचार का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे अपराध 
व घरेलू हिंसा में कमी आती है । 
___ आज हमें जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है वह यह कि हमें नशीली दवाओं की 
बिक्री के प्रति शून्य सहनशक्ति के साथ कार्य करना होगा और नशा मुक्ति कार्यक्रमों के लिए 
गैरसरकारी संस्थाओं, इकाइयों के साथ मिलकर कार्य करना होगा । केवल यही वास्तविक रास्ता 
है जिसे अपनाकर नशे के आदी लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को दीर्घावधि के लिए रोका 
जा सकता है । दूसरा कोई भी तरीका संभवत : समय बर्बाद करने वाला व अल्पावधि प्रभाव के 
लिए होगा । 


अच्छा और बुरा 


विदेश यात्रा पर गई हुई थी । अपनी विदेश यात्रा के दौरान मैंने वहां अच्छा और बुरा सभी 

कुछ देखा । जहां ओर वहां मैंने व्यवस्थित एवं आत्मनियंत्रित यातायात व्यवस्था को देखा 
वहीं ओर युवक - युवतियों में नशीली दवाओं की बढ़ती लत का प्रत्यक्ष अनुभव भी । 

वहां पब्स व क्लब युवाओं में नहीं की लत को बढ़ाने का मुख्य जरिया बने हुए हैं । युवाओं 
द्वारा नशीली दवाओं के सेवन की समस्या वहां इस कदर बढ़ चुकी है कि उनके गृह मंत्रालय द्वारा 
नौजवानों पब्स व क्लब प्रबंधकों के लिए न्यू गाइडेंस नाम से एक अभियान भी शुरू किया जा ? 
चुका है । वहां के सरकारी दस्तावेज भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि नशीली के सेवन को 
रोकना अपरिहार्य हो गया है । आप स्थिति का अनुमान इसी बात लगा सकते हैं कि वहां पर 
सरकार द्वारा क्लब या पब्स के प्रबंधकों को चेतावनी दी गई कि यदि वे नशीली दवा के सेवन 
को जानते - बूझते हुए अनुमति देते हैं उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है । सरकार द्वारा चलाया जा 
रहा गाइडेंस यानी अभियान बताता है कि क्लब व नशीले पदार्थों के खतरों को किस तरह कम 
किया जा सकता है । 

गृह मंत्रालय के गह कार्यालय की पुस्तक सफर क्लबिंग के मुताबिक इन क्लबों में हिंसा 
की घटनाएं भी बड़े पैमाने पर होती हैं , जिन्हें रोकने के लिए क्लब आने वालों की बड़े स्तर पर 
पांच पड़ताल की आवश्यकता है कि कहीं उनके पास हथियार तो नहीं हैं । इन में मनोरंजन के 
उद्देश्य से आने वाले उपभोक्ता ही नहीं होते हैं । एक और तथ्य जो मेरे सम्मुख आया वह यह कि 
सरकार क्लबों में नशीले पदार्थों व हिंसा को रोकने के उद्देश्य से क्लबों के मालिकों को मैटल 
डिटेक्टर उपकरण की जानकारी देना चाहती है जो अक्सर हवाई अड्डों पर देखे जाते हैं । जैसे 
हाथों में पकड़ने वाले उपकरण व ‘फर्च आर्चेज आदि । इन उपकरणों पर आने लागत लगभग 
10 लाख रुपए ( प्रत्येक ) है । सरकार का विश्वास है कि इस लागत को क्लब के लाभ में से 
आसानी से हासिल किया जा सकता है । पब्स व क्लबों में लाभ का अनुपात काफी अधिक है । 
एक सूचना के तहत में फायर आर्स ( हथियारों) का प्रयोग कुछ खास तरह के संगीत से संबंधित 
होता है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है । न्यू गाइडेंस के के अवसर पर लंदन क्लब में 
बोलते हुए मैट्रोपोलिटन पुलिस के डिप्टी अस्सिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि यहां के समाज पर 
उपभोक्ता और आमोद- प्रमोद की संस्कृति काफी प्रभावी है । दरअसल किसी को डराने - धमकाने 
की घटनाएं गौ कानूनी नशीली दवाओं की आपूर्ति के लिए होती है । ऐसे में आवश्यक है कि 
क्लब जाने वालों को इन जोखिमों से परिचित कराया जाए । अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री 
फूलेर ने कहा कि समुचित सुरक्षा उपकरणों की मदद से गए से क्लबों से संबंधित हिंसात्मक 
घटनाओं को यदि पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता तो काफी हद तक नियंत्रित जरूर किया 


जा सकता है । उन गाइड लाइनों में यह स्पष्ट था कि इन क्लबों में नशीली दवाओं को ले जाया 
जाता और इनसे होने वाली हानि को कम करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए । 
इस पुस्तक में कुछ सुझाव भी दिए गए थे जो बताते हैं कि किस प्रकार नाइट क्लबों में नशीली 
दवाओं की आपूर्ति को रोका जा सका है , लेकिन साथ ही इसमें दुर्व्यवहार करने वालों से बचाव 
के सुझाव भी दशा ! गए है । यू . के . के सरकारी अधिकारियों ने क्लब ऑपरेटर्स को यह भी 
सुझाया कि किस तरह वे एक्सटेसी नशीली दवा का सेवन करने वालों को पानी उपलब्ध कराकर 
डिहाइड्रेशन से व इसके कारण होने कली नशीली दवाओं संबंधित मृत्यु दर को कम कर सकते 
हैं । ये क्लब में अत्यधिक भीड़ - भाड़ व घुटन भरे माहौल को ठीक कर सकते हैं । 
___ वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था के द्वारा लोकप्रिय ड्रग्स डांस के प्रभावों को भी कम किया 
जा सकता है । इन क्लबों में कर्मचारियों को नशीली दवाओं, शराब या इन दोनों के नशे में धुत 
लोगों को टूटने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । साथ ही वहां एक अलग उपचार कक्ष भी होना । 
जहां शांतिमय परिवेश की व्यवस्था हो और जहां बैठकर क्लब को एंज्वाय वाले नशे के आदी 
लोग नशीली दवाओं के प्रभावों पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं । 

होम ऑफिस मिनिस्टर बाब एनिस वर्थ ने कहा कि यदि हम इन लोगों को नशीली दवाएं लेने 
से नहीं सकते तो हमें इन लोगों को नशीली दवाओं के प्रभाव व हानि से बचाने । के लिए 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाने के लिए अपने आपको तैयार करना होगा । हर आगे कहा कि दुर्भाग्यवश 
क्लब जाने वाले अनेक नौजवानों के लिए यह रात में घर से बाहर रहने का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन 
चुका है । क्लब के व वहां डांस सिखाने वालों की यह ड्यूटी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि न , 
अपने युवा उपभोक्ताओं को संभावित जोखिमों से बचने के लिए हर संभव उपलब्ध कराई है । हमें 
मालूम है कि क्लब को एंज्वाय करने वाले कुछ हर तरह के जोखिम व हानि को अनदेखा करते 
हुए हानिकारक नशीली दवा का सेवन करते हैं । वे अभिभावक जो नशीली दवाओं के कारण 
अपने लड़के , लड़कियों को सदा के लिए खो चुके हैं , इन सरकारी गाइडलाइनों का पुरजोर 
समर्थन कर रहे हैं । ऐसे ही एक मामले में अपने जवान बच्चे की मौत गम झेल रहे श्री स्पिंक का 
कहना था कि यह प्रयास एक त्रासदी की संभावनाओं को कम करेगा । इसे अपनी पहले सी 
पहचान दिलाने में सहायता करेगा संकट की इस घड़ी में तुरंत प्रभाव से इसकी प्रतिक्रिया में 
सुधार करेगा । 

जैनेट बेटस जिसकी जवान बेटी नशीली दवाओं के कारण मौत के मुंह में चली गई , का 
कहना था कि होम ऑफिस को अपना पूरा ध्यान ऐसे क्लबों व इनके मालिकों पर केन्द्रित करना 
चाहिए जो अपन . यहां नशीले पदार्थों की खरी - फरोख्त की अनुमति देते हैं । जैनेट ने आगे कहा 
मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है , यदि आज हमारे लिए अपनी युवा पीढ़ी को बचाना बन पड़ा है तो इन 
सभी क्लबों को क्यों नहीं बंद किया जा सकता । इन क्लबों के मालिकों से इस संबंध में अपनी 
बात मनवाने का केवल एक ही तरीका है कि सीधे इनकी जेब ( कमाई ) पर प्रहार किया जाए । 
होम ऑफिस द्वारा ऐसे क्लब प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कानून बनाने के द्वारा इस दिशा में पहल 
हो चुकी है । जो नशीली दवाओं के सेवन की अनुमति देते हैं । नाइट क्लबों के मालिक यदि सब 


कुछ हए एन्सेटेंसी व दूसरी डांस सीन दवाओं के सेवन को अपने यहां अनुमति हैं तो उन्हें जेल भी 
हो सकती है । इस समाचार को सुनते ही मुझे अपने वे दिन याद हो आए जब मेरी नियुक्ति 
चंडीगढ़ पुलिस में थी । वहां मैंने पहला काम यही था कि सभी पक रात के 11. 00 बजे बंद हो 
जाएं और वे पहले की तरह पूरी खुले नहीं रहें । हमारी इस कार्यवाही से शहर में अनेक 
अभिभावकों को काफी सुकून मिल और इसके लिए लोगों ने हमें काफी सराहा । शराब व 
नशीला दवाओं से अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सका और की लड़कियों के अपहरण में भी 
कमी आई । 

कछ महीने पहले दिल्ली में भी और अधिक बार 
खोलने का प्रयास किया गया . लेकिन लोगों के दबाव के | हमे सभी परिस्थितियों में पश्चिमी 
कारण इसे पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा सका । देशों की नकल करने की 
यदि हम भारत में भी यू. के . के समान परिस्थितियों को | आवश्यकता 
टालना चाहते हैं हमें इस ब्रिटिश परिवेश से सही सबक | 

नहीं लेकिन इसके बावजूद उन्हें 
लेना । युवाओं के लिए और अधिक पब्स व क्लब 
खोलने का अर्थ है नशीले पदार्थ के सेवन , खरीद 

हमसे 
फरोख्त में वृद्धि , हिंसा की घटनाओं में वृद्धि अपराधों में | 

| भी कुछ सीखने का । अवसर 
वृद्धि व और अधिक मृत्यु । शराब को बेचने पर राज्य 

देना चाहिए । 
को जो राजस्व प्राप्त होता है सरकार उसे अस्पतालों , 
पुलिस, न्यायालयों , ट्रिब्यूनल्स , बीमा व अनाथालयों पर 
खर्च करती है , इसलिए हमें सभी परिस्थितियों में पश्चिमी देशों की नकल करने की आवश्यकता 
नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हमसे भी कुछ सीखने का अवसर देना चाहिए । पारिवारिक 
संबंधों व बच्चों की देखभाल के संबंध में हमें अपनी सोच को कारगर बनाना होगा । यह हमारी 
राष्ट्रीय संपत्ति भी है । 


ऑलराउंडर बनने के लिए 

चार टिप्स 


हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक बार अपने वार्षिक छात्रोत्सव मेघा के उदघाटन के 
हि मुझे आमंत्रित किया था । समारोह चूँकि विद्यार्थियों द्वारा आयोजित किया था अतः मैंने वहां 
जाना स्वीकार कर लिया । अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर मैं उस समारोह में 
पहुंची । कार्यक्रम शुरू होने में अभी कुछ समय शेष था । अत : कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ . कविता 
शर्मा के साथ मैं उनके कक्ष में जाकर बैठ गई । डॉ . कविता शर्मा ने मुझे कॉलेज की विभिन्न 
गति - विधियों की जानकारी दी । तभी एक नौजवान कमरे में आया । उस युवक का परिचय देते 
हुए प्रिंसिपल महोदया ने मुझे कहा कि किरण यह नौजवान हमारे कॉलेज का सबसे प्रतिभावान व 
श्रेष्ठ एन . सी . सी . कैडेट है । इस विषय में अतिरिक्त देते हुए उन्होंने आगे कहा कि मेरे कॉलेज में 
कार्यभार संभालने से पहले एन . सी . सी . यहां लगभग मृतप्राय थी । उनके ये शब्द सुनकर मैंने 
तुरंत अपनी व्यक्त की । शायद आप नहीं जानतीं कि ये युवा लड़के - लड़कियां जो आज 
एन . सी . सी . कैडेट हैं , उनके बेहतर भविष्य के लिए आप क्या योगदान दे रही हैं । मैंने अपने 
कॉलेज समय के बारे में बताते हुए कहा कि कॉलेज के अपने चार सालों तक मैं एन . सी . सी . 
कैडेट व एक खिलाड़ी नहीं रही होती तो शायद मैं पुलिस सेवा में नहीं होती । पुलिस की वर्दी 
पहनने से पूर्व चार सालों तक एनसीसी . की वर्दी पहनी है । मैं नहीं जानती कि एनसीसी. के 
प्रशिक्षण के बगैर किस तरह स्कूल - कॉलेज के लड़के - लड़कियों में देशभक्ति की भावना जागृत 
की जा सकती है । मेरे ये विचार जानकर उन्होंने भी अपनी तुरंत प्रतिक्रिया की । यदि इस 
शैक्षिक वर्ष में आप हमारे एन . सी . सी दल का उदघाटन करें अत्यंत आभारी रहूंगी । मैंने कहा कि 
मैं करूंगी, क्योंकि मैं इसके महत्त्व व इसके मूल्य को जानती हूं । 

इसके बाद हम मेघा छात्रोत्सव के लिए 
ऑडिटोरियम की ओर चल दिए । यही सब मैंने वहां | आज हो या कल समय केवल 
उपस्थित युवाओं के न उन विद्यार्थियों से जो कुछ मैंने | आलराउंडरों के लिए है । 
कहा वह प्रिंसिपल महोदया से हुई मेरी छोटी सी बातचीत 
से ही सम्बंधित था । मैंने उन विद्यार्थियों को कहा कि 
आज का प्रति-स्पर्धात्मक परिवेश आपसे ऑलराउंडर होने की मांग करता है । 

अत : आपको ये बात भली- भांति समझ लेनी चाहिए । जीवन और जीवन जीने का ढंग आज 
बहुआयामी हो गया है जिस लिए उन्हें औपचारिक रूप से न तो प्रशिक्षण दिया जाएगा और न ही 


उन्हें इस विषय के बारे में बताया या पढ़ाया जाएगा । जैसे - जैसे वे बड़े होंगे उन्हें स्वयं 
परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करनी होगी, उन पर विजय पानी होगी और उन्नति के पथ पर आगे 
बढ़ना होगा । जीवन की चुनौतियों से कोई भी व्यक्ति भाग नहीं सकता । 

यही समय है जब विद्यार्थी अपने आपको भावी जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं । यदि वे 
इस समय का सदुपयोग करते हुए एक - एक क्षेत्र में अपना निर्माण करते हैं तो यह भविष्य में उन्हें 
मजबूत आधार प्रदान करेगा । सर्वप्रथम उन्हें लाइब्रेरी जाकर पढ़ने की आदत डालनी होगी । 
इसका अर्थ है गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई । लाइब्रेरी हैबिट का अर्थ आत्ममूल्यांकन व निरंतर पढ़ाई है । 
इसके अतिरिक्त इसका एक अर्थ कोर्स की किताबों से परे अतिरिक्त व मूल्य आधारित ज्ञान प्राप्त 
करना भी है । जीवन का दूसरा महत्त्वपूर्ण आधार स्तंभ स्पोर्ट्स हैबिट है । किताबें जहां आपको 
एक स्थान पर रहकर प्रशिक्षित करती हैं वहीं खेल आपको व्यवहारिक अनुभव देते हैं । खेलों में 
आगे बड़े बिना किताबी ज्ञान अधिक मायने नहीं रख है । खेलने की आदत युवाओं में बेहतर 
स्वास्थ्य खूबसूरती, ईमानदारीपूर्ण खेलने , सकारात्मक तनाव , जोखिम उठाने और सच्चे मित्र 
बनाने की मानसिकता को भी विकसित करती है । हममें से बहुतों को खेलों से ही अनुशासन व 
संतुलित व्यवहार की शिक्षा मिली है । जीवन के मजबूत आधार के लिए तीसरा महत्त्वपूर्ण स्तंभ 
एन. सी. सी . ( नैशनल कैडेट कोर्पस) में भागीदारी है । एन . सी . सी हमारे अंदर सेवा की भावना 
को जागृत व पोषित करती है । एन . सी . सी . हमें देशभक्ति व नेतृत्व भी सिखाती है यह हमें 
आदेश का पालन व सही आदेश देना सिखाती है । साथ ही एक संगठन के रूप में किस तरह 
काम किया जाता है , यह भी एन . सी . सी . भली भांति सिखा है । सामुदायिक सेवा के साथ 
एनसीसी. में भागीदारी युवा विद्यार्थियों को सिटीजन सोल्जर बने रहने की प्रेरणा देती है । जीवन 
में निरंतर मजबूत आधार प्रदान करने वाला चौथा महत्त्वपूर्ण स्तंभ है- आत्मिक उपलब्धि । 

इसका अर्थ है जीवन को सही मार्ग पर रखने के लिए रोजाना कुछ समय आत्म मूल्यांकन , 
आत्मपरीक्षण व अपनी भूलों को सुधारने के लिए देना । सही मूल्यों को ग्रहण करने के निरंतर 
प्रयास द्वारा का मजबूत आधार प्राप्त किया जा सकता है । वर्तमान समय में विद्यार्थियों का ज्ञान 
केवल सामान्य ज्ञान तक सीमित होकर रह गया है । जो कुछ वे अपनी पूर्व निर्धारित किताबों से 
अर्जित करते हैं उसका परीक्षण किया जा चुका है । आत्मिक या अध्यात्मिक ज्ञान अर्थात् चौथा 
स्तंभ हमें ज्ञान , आत्ममंथन व विवेक प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है । जीवन को मजबूत 
आधार देने वाला यह चौथा स्तंभ हमें सही व की पहचान के प्रति भी सजग बनाता है । इसके 
लगातार अभ्यास के द्वारा बाद में यही हमारी आदत में भी शुमार हो जाता है । यानी हम गलत 
और सही का निर्णय आसानी से लेने में सक्षम व समर्थ हो जाते हैं । विद्यार्थी जीवन काल में यदि 
ये स्तंभ निर्मित हो जाते हैं । यानी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने की आदत , खेल , एन . सी . सी व 
आत्मिक आध्यात्मिक ज्ञान से युवाओं में एक मजबूत जीवन आधार व शक्ति होने लगती है । 
यही शक्ति व जीवन आधार उन्हें ऑल राउंडर बनाता है । वे ऐसे भावी जीवन के लिए तैयार 
हो जाते हैं जो सेवा भाव से भरा होता है । इसी और त्याग भाव के कारण बाद में वे आदर , 
सम्मान और अपनी अलग पहचान करते हैं । युवाओं को ऑल राउंडर बनाने के लिए शुरुआत 
बचपन से होनी चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि अभिभावकों में दूरदर्शी दृष्टिकोण हो , 


युवाओं के प्रेरित करने वाले अध्यापक हों , साथ ही उन्हें योग्य प्रशासकों का मार्गदर्शन भी हासिल 
हो । आज हो या कल समय केवल ऑल राउंडरों के लिए है । 


गहरी अंत : निर्भरता 


पोसा हमेशा नहीं होता कि हम जो कुछ भी पढ़े, वह हमारी स्मृति में हमेशा बना रहे । यह उस 

घटना के विषय में सच है, जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ । एक अध्ययन से पता चला है 
कि हमारे जीवन की तीन - चौथाई दुखदाई घटनाएँ हमारी वजह से ही का , हैं , उन्हें रोका जा सकता 
है । जब मैं आजकल युवा वर्ग की ओर देखती हूँ तो मेरे मन में बार - बार यही विचार पैदा होते हैं 
। ऐसा नहीं कि यह नियम हम पर लागू नहीं होता , मैंने यही सिर्फ युवाओं को ही केंद्र बिंदु बनाया 
है ? वे इस समय परिवार और बाहरी दुनिया की ओर से लगातार दबाव झेल रहे हैं , उनमें से 
कइयों के लिए तो इस चुनौती से पार पाना भी मुश्किल होता जा रहा है । वे जिस दिशा में बढ़ 
रहे हैं या जिस तरह अपना विस्तार कर रहे हैं , यह काफी हद तक खतरे की घंटी साबित हो रहा 
है । जब मैं पिछली दीवाली पर अपने घर लौटी तो पड़ोस में ही इस हकीकत को महसूस किया । 
___ मेरे पास कुछ प्रश्न हैं : ये युवाजन किसकी सुनते हैं ? उनके रोल मॉडल कौन है ? उन्हें 
कौन प्रभावित करते हैं ? थे सबसे ज्यादा किसे और क्यों महत्त्व देते हैं ? वे जीवन के बारे में क्या 
सोचते है उनके लिए माता-पिता और बुजुर्गों का क्या मतलब है ? उनके लिए कर्त्तव्य और 
दायित्व क्या मायने रखते हैं ? उन्होंने नैतिकता के अपने ही नियम कैसे गढ़ लिए है ? उनके लिए 
धर्म क्या अर्थ रखता है ? वे सच और झूठ में कैसे अंतर करते हैं ? क्या वे केवल परिणामों पर 
ध्यान देते हैं या साधन पर भी विचार करते हैं ? वे विवाह , परिवार , पेरेंटिंग और बच्चों के बारे में 
क्या सोचते हैं ? पैसा उनके लिए कितना महत्त्व रखता है ? उनके लिए पैसा कमाने का कितना 
मायने रखता है ? वे अपने शब्दों के प्रति कितने सावधान हैं ? क्या पछतावे और सुधार में यकीन 
रखते हैं ? क्या वे सुधार के प्रति आग्रही हैं ? उन्हें एहसास है कि समय तेजी से भाग रहा है ? 
क्या उन्हें एहसास है कि ऊर्जा का स्तर हमेशा एक सा नहीं रहेगा. यह धीरे- धीरे घटता जाएगा । 

हम अपने चारों ओर यही देख रहे हैं कि प्रकति की ओर से मिली ऊर्जा का अपव्यय हो रहा 
है । युवा वर्ग तरह की भूलें जान बूझ कर रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि वही भूलें हैं , 
जो स्वयं की जाती हैं और समाज पर उनका दोष मढ़ दिया है । अफसोस की बात यह है कि वे 
अकेले ही कष्ट नहीं झेल रहे । प्रियजन भी इसे भुगत रहे हैं । जिसका समाज पर कई गुना 
असर पड़ रहा है और समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है । 

ऐसी कौन सी भूलें हैं , जिनका मोल न केवल उन्हें 
बल्कि समाज को भी चकाना होगा ? अनुत्पादक · में | हम एकांत में अपने परिवेश 
कीमती समय की बरबादी ; वे जुआ , शराब , धूम्रपान | नहीं रच सकते , हम गहरी अंत : 
और अवैध संबंधों — अपना समय नष्ट कर रहे हैं । निर्भरता में ही वास करते हैं । 
अपने माता-पिता , बड़ों व गुरुजन का नहीं करते । । 


अपनी अंतहीन इच्छाओं की पूर्ति , सफलता व शोहरत के लिए तरीकों से पैसा कमाना चाहते हैं । 
__ ज्यादातर दुष्ट व आतंकित तत्त्व बन जाते हैं , घर में वित्तीय अनियमितता डेरा डाल लेती है । 
इसमें कोई नहीं कि कुछ देशों में जेलों का संगठन व चालन अपने - आप में किसी से कम नहीं है 


जागरूकता आते ही , इन घटना की पुनरावृत्ति घटने लगती है क्योंकि यह तत्काल चिंतन 
प्रक्रिया पर अपना असर डालती है, व्यवहार में सुधार लाती है यानी बचाव के उपाय किए जाते . 
। इसमें घर , पालन - पोषण , शिक्षा, मीडिया व समाज का दायित्व बहुत मायने है । बस इतना 
समझने की जरूरत है कि व्यक्तिगत सुख या दुख का पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि वह व्यक्ति 
उसी समाज का एक हिस्सा । 

बुद्ध ने कहा हैं - "किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, हम परस्पर संबंधों में जीते हैं । हम 
एकांत में अपने परिवेश नहीं रच सकते, हम गहरी अंत : निर्भरता में ही वास करते हैं । " 
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दस सप्ताह मुझे एक बवाल ? के छात्र यूनियन द्वारा निमंत्रित किया गया । यह निमंत्रण अपने 

आप में काफी अलग था क्योंकि बातचीत का विषय था - छात्र राजनीति का अपराधीकरण । 
आमतौर पर छात्र यूनियन विश्वविद्यालयों में व ऐसे राज्यों में यह विषय नहीं चुनते जो राजनीति 
के अपराधीकरण के लिए जाने जाते हैं इसलिए यह मेरे लिए काफी सुखद आश्चर्य था । 

मैंने निमंत्रण स्वीकार किया और वहीं बोलने गई । मैं हॉल में पहँची तो पुरा हॉल लडकों से 
खचाखच भरा था । वहाँ बहुत कम लड़कियां थीं इसलिए मैंने पूछा कि क्या वह लड़कों का 
विश्वविद्यालय था ? मुझे बताया गया कि वहाँ की संस्कृति ही ऐसी थी । लड़कियों अब भी ऐसे 
समारोहों में जाने से बचती हैं , जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लड़के आएँ । । 

अब मुझे एहसास हुआ कि इस मुलाकात के बाद, मुझसे लड़कियों से अलग से मिलने की 
विनती क्यों की गई थी ? मुझसे कहा गया था कि लड़कियां लड़कों के सामने प्रश्न पूछने में 
संकोच करती हैं इसलिए वे सभा में नहीं आएगी । मेरे लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था । 
मुझे खुशी है कि मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया लेकिन साथ ही चीनी में लिपटी कड़ी दवा भी 
दी । सबसे अच्छी बात तो यह रही कि उन्होंने चुपचाप, पूरे सम्मान के साथ डाँट खाई । । 
____ पहले , लड़कों के साथ हुए अनुभव बोलूंगी और फिर लड़कियों के साथ... बहुत बड़ी संख्या 
में छात्र प्रतिनिधि , नए- पुराने यूनियन सदस्य , मंच पर मोटी - पतली मालाएँ भेंट करने आने लगे । 
उनमें से कई मुझसे कद और वजन में काफी बड़े थे । यह वही हालात थे, जहाँ संचालक को 
आभार जताने के लिए भी कइयों को मंच पर बुलाना पड़ता है मंच पर आने वालों ने फोटो को 
खींचने तक प्रतीक्षा की मुझे बताया गया की मुझे फूल भेंट करने वाले कई व्यक्ति गैरकानूनी धंधों 
में थे पर मैं उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं थी । को फिर से भेंट करने की प्रक्रिया आमतौर पर 
फोटो खींचने के दौरान मुझे मिले थे, मैंने उन्हें अपने पास ही थी कि वे नए- पुराने नेता यह सुनने 
आए थे की मुझे क्या कहना था , यह एक तरह के सकारात्मक दबाव का सूचक था । पहले 
हालात जो रहे हो अब बुनियादी तौर पर स्वीकृति व सम्मान की माँग बढ़ी है । 

मैंने हॉल में मौजूद लड़कों से पूछा की युवा वर्ग व 
छात्र होने के नाते . उनके कोई व्यक्तिगत या सामहिक | आत्मविश्वास बढ़ाने के 
योजना आर्थिक , राजनीतिक , शैक्षिक योजना या तरह कोई शार्ट - कट नहीं होते । 
उनकी योजना क्या है ? क्या किसी कॉलेज या 
विश्वविद्यालय की सामूहिक योजना : सामूहिक सपना या सामूहिक नजरिया नहीं हो सकता ? 
उनका मिशन क्या है ? मैंने पूछा- " क्या आप लोगों में से कोई खड़ा होकर बता सकता है ? " 


सच तो यह है कि युवा वर्ग में चुप्पी छा गयी । मैंने कहा - यही वजह है कि आपमें से कुछ 
युवक सिर्फ हमला करने वाले या लोगों को पीटने वाले नम्बर बनकर रह जाते । अगर आपके 
पास कोई केंद्र या योजना है तो कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता । " 

विश्वविद्यालयों में अपराधीकरण तभी होता है , जब कुछ छात्र बिकाऊ हो जाते व शिक्षा 
उनकी केंद्र बिंदु नहीं रहती । सस्ती व घटिया पहचान बनाना ही उनका लक्ष्य होता है । ये बिकाऊ 
छात्र जानते हैं कि उन्हें पढ़ाई किए बिना मैरिट में स्थान पाने के लिए चेला बनना पड़ेगा । उन्हें 
झूठे वादों , उम्मीदों और पैसे से ललचाया जाता । तभी तो वे बिकाऊ होते हैं । जिस किसी छात्र 
के पास अपनी पढ़ाई या कैरियर योजना नहीं होती, उसे आसानी से खरीदा जा सकता है । 
___ अपराधी तत्व ऐसे ही मूों की तलाश में रहते हैं । ये लोग भोले- भाले युवकों अपने जाल में 
फाँस लेते हैं । पुलिस और इंटेलीजेंस के रिकार्ड में नाम दर्ज कराने के बाद इन्हें चरित्र प्रमाणपत्र 
खरीदने पड़ते हैं । यदि उन्हें यह प्रामाणिकता नहीं मिलती तो उन्हें अपराध की छत्रछाया में रहना 
ही सुरक्षित लगने लगता है । इस तरह अपराधीकरण जड़ें पकड़ लेता है । उनकी उपस्थिति 
शैक्षिक वातावरण को भी गंदला देती है । जब गंभीर छात्र परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं तो 
अपराधी तत्त्व उन्हें टालने की कोशिश करते हैं । 
तो यह अल्पमत कौन तय करता है ? बहुमत तो आप... 

अब लडकियों से की गई बातचीत के अंश ... । मैंने एक ही झलक में उन सबके चेहरे पर 
लिखे प्रश्न को भांप लिया । वे सब जानना चाहती थीं कि माता-पिता का प्रोत्साहन न मिलने के 
बावजूद पढ़ाई कैसे जारी रखें ? 

इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है । मैं उन्हें क्या कहती ? यहाँ लड़कियां कैरियर बनाने 
नहीं, सिर्फ डिग्री लेने आती है । बहुत कम लड़कियों के माता-पिता उनके कैरियर की चिंता 
करते हैं । वे सब उन पक्षियों में से हैं जो नए घोंसले की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं . .. 
__ इसके साथ ही मैंने लक्ष्य किया कि जो लड़की मच पर मेरा परिचय देने . आई, वह काँप रही 
थी । मैंने पूछा कि क्या वह पहली बार मंच पर आई है ? उसने कहा- हाँ । मैंने पूछा कि लड़कियों 
के हॉस्टल में मंच किसलिए है ? क्या दूसरों के लिए ? उनके लिए क्यों नहीं ? वे बारी -बारी से 
मंच पर आकर अपने भीतर छिपी प्रतिभा को क्यों नहीं खोजती ? इस तरह उन्हें अपने 
आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी । उनमें इसी की तो कमी है । मैंने अध्यापिकाओं से 
कहा कि वे लड़कियों की मदद करने का वादा करें । यदि विश्वविद्यालय में लड़कियों के माता 
पिता से बातचीत के कुछ सत्र हों तो कैसा रहे ? 

आत्मविश्वास बढ़ाने के कोई शॉर्ट कट नहीं होते ... 
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अनुत्तरित प्रश्न 


पाक सुबह एक महिला जिसकी उम्र बीस वर्ष के आस- पास थी , मेरे निवास पर आई और हाथ 

से एक नोट ( सूचना पत्र ) वहां मौजूद वायरलैस ऑपरेटर के पास छोड़ गई । इस में कई प्रश्नों 
को उठाया गया था और उसमें कुछ इस तरह की बातें कही थीं : 

मैं उद्धृत करती हूं क्या नारी सिर्फ इसलिए जन्म लेती है कि वह बड़ी हो और पुरुष और 
समाज द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों के मुताबिक जीवन जिए ? हमारे देश में लड़की को 
जन्म से ही जाता है कि उसे वह सब नहीं करना है जो वह सोचती या महसूस करती है, उसे पुरुष 
और अपने से बड़ों का कहना मानना है और उनके द्वारा बताए आदेशों का पालन करना है । यदि 
ये लोग उसे आदेश दें कि उसे खड़ा रहना है तो उसे निश्चित ही खड़ा रहना है और यदि उसे 
बैठने के लिए कहा जाता है तो उसे बैठे रहना होगा । उसकी जीवन डोर केवल उसी इंसान से 
बंधी हुई है , जिसको उसके माता-पिता और बड़े उसके लिए चुनते हैं । जिस समाज में लड़कियों 
से पशु की तरह बर्ताव किया जाता है, वहां न तो विकास हो सकता है और न ही वह समाज 
अधिक समय तक जीवित रह सकता है । 

उस नोट के अंत में उसने यह भी कि वह सुबह ठीक नौ बजे मेरे सर आएगी और वह अपने 
निश्चित समय पर आई थी । जैसे ही मैं अपने घर से निकली मैंने उसे बड़ी ही अधीरता के साथ 
लिए इंतजार करते देखा । मैं उस वक्त खुद भी बहुत जल्दी में थी , क्योंकि मुझे पहल ? से 
निर्धारित समय पर किसी से मिलना था , लेकिन वह इतनी व्यग्र थी कि उसने कई बार रोकने का 
प्रयास किया । तभी उसने तुरंत मेरे सम्मुख कुछ अति संवेदनशील प्रश्न उठाने शुरू कर दिए । 
ऐसे प्रश्न , जिनका उत्तर देने के लिए काफी समय चाहिए था । 

बहरहाल , मैंने उसे वापस आकर मिलने का वायदा किया, लेकिन घर छोड़ने से पहले मैंने 
अपनी सहायक को कहा वह महिलाओं व बच्चों के कल्याण की दिशा में प्रयासरत नवज्योति की 
परामर्शदाता से उस युवती को मिलवा दे । उसके हाव- भावों से मुझे महसूस हुआ कि वह मेरे 
पास आने की बात को छुपाए रखना चाहती है और किसी को इसकी भी नहीं पड़ने देना चाहती । 
घर से निकलते हुए मैंने उसका हाथ से लिखा वह नोट अपने साथ ले लिया ताकि कार में मैं उसे 
पढ़ सकू । मैंने उसका वह नोट पढ़ा । मैंने तुरंत अपने मोबाइल से अपने घर फोन किया ताकि मैं 
उस युवती से बात कर सकू और उसे बताऊं कि उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है । ( जैसा 
कि वह वक्त बहुत घबराई हुई थी ) उस नोट को पढ़कर मुझे चिंता भी हुई कि कहीं युवती अपने 
साथ कुछ गलत न कर बैठे । मुझे यह भी लगा कि कहीं वह वहां से निकल न गई हो और फिर 
दोबारा न मिले । शायद ऐसा होता तो जो कुछ यह बताना चाहती थी , मुझे नहीं बता पाए... ? 
कुछ इसी तरह के विचार मुझे करने लगे, लेकिन वह मुझे फोन पर मिल गई और मैंने उससे 


कहा कि वह बताए कि वास्तव में क्या कुछ गलत हुआ है । उसने बताया कि , मैं पढ़ना चाहती 

और अपनी इस ख्वाहिश को मैंने पूरा भी किया । मैंने एम. ए . तक पढ़ाई की , लेकिन मेरे माता 
पिता एक ऐसे युवक से मेरी शादी की बात कर रहे हैं , जिसे मैंने देखा तक नहीं है । मैंने उससे 
कहा... एक बार अपने माता-पिता द्वारा तय किए उस रिश्ते पर पुनः विचार करो । हो सकता है 
लड़का तुम्हें पसंद आ जाए । या फिर पता लगाओ कि तुम्हारे माता -पिता तुम्हें आगे पढ़ाने में 
राजी हैं । उसने तुरंत उत्तर दिया -- नहीं मैडम ! वास्तव में मैं अपने जीवन में किसी और को 
स्वीकार ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने लिए लड़का चुन चुकी हूं । 
__ तब मैंने कहा, वास्तव में यही वास्तविक समस्या है । जैसा कि तुम्हारा भावुक मन किसी 

और को चाहता है , तुम्हारे माता-पिता व परिवार के बड़े पसंद नहीं करते । वह निरुत्तरित हो 
गई । मुझे यह भी बताया कि यदि उसके माता-पिता को यह भी पता चला कि मामले को लेकर 
वह मेरे पास आई थी , तो वे उसे ताले में बंद कर देंगे । उसके साथ पहले भी ऐसा कई बार हो 
चुका था और यही नहीं उसके गांव की कई और हुए : भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर चुकी थीं 


उसी सप्ताहांत में मुझे पेरेटिंग ( अभिभावकता ) 
लेकर आयोजित की गई एक कार्यशाला में लेने का | समस्याओं के समाधान अनेक है 
अवसर मिला । यह कार्यशाला दिल्ली की जानी - मानी | लेकिन इन्हें प्रयोग में लाना 
परामर्शदात्री डी . अरुणा बेटा द्वारा आयोजित गई थी । अत्यावश्यक है । 
कार्यशाला में मौजूद लोगों के साथ मैंने उस मामले को 
सांझा करते हुए इस पर विश्लेषण करने ये लिए कहा 
और पूछा कि वास्तव में इस मामले में गलत , क्या था ? अभिभावकता केवल गर्भधारण, जन्म 
देना , बच्चे को दूध पिलाना , कपड़े, स्कूल या फिर लड़की हुई तो उसकी शादी करना मात्र तो 
नहीं है । जिसे हम जन्म देते हैं उसके लिए यह एक संपूर्ण तैयारी है और उसके विकास से जुड़ी 
बात है और हमारे समाज में और दूसरी जगह भी , एक कर्तव्य जिसका पालन हम बिना किसी 
पूर्व तैयारी के करते हैं वह है अभिभावक बनना । हमारे यहां न तो इस तरह की कोई धारणा है 
और न ही बात साधन कि शादी से पहले और शादी के बाद इस संबंध में नवदंपत्तियों को परामर्श 
आदि दिया जाए , ताकि माता-पिता व अभिभावकों द्वारा की जा रही गलतियों को कम से कम 
किया जा सके और उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाया जा सके । में यह कार्यक्रम पहले ही 
शुरू किए जा चुके हैं । वहां शादी से पहले युवा के लिए काउंसलिंग सैशन (परामर्श कक्षाओं) 
में भाग लेना अनिवार्य है । वह दिशा में क्या हो रहा है, कब हो रहा है तथा उसके परिणाम कैसे 
हैं , यह सब व उस पर दृष्टि रखना हमारे लिए भी सार्थक सिद्ध हो सकता है । 
___ लेकिन हमारा देश काफी विशाल है । अनेक विविधताओं से भरा है । यहां अमीर हैं , गरीब 
हैं , शहरी हैं , ग्रामीण है , अनपढ़ हैं और पढ़े-लिखे भी हैं । समर्थ व पिछड़े सभी तरह के लोग हैं । 
बहुत सी जनसंख्या तो झुग्गी- झोपड़ी में रहने वाली है । सभी कुछ काफी मिला- जुला है । ऐसे में 
कहां से शुरुआत की जाए ? और कौन होगा जो इस तरह की काउंसलिंग व प्रशिक्षण पूरा खर्च 


उठाएगा । वास्तव में यहां आवश्यकताओं,उपलब्धताओं व समस्याओं के प्रकारों में व्यापक 
भिन्नता है । जो कुछ मैं आप सबके साथ साझा कर चुकी हूं वह बहुत बड़ा और अनगिनत है । 
वास्तव में यह आज हर भारतीय घर में एक बड़ा मुद्दा है । चाहे फिर किसी भी रूप- आकार में 
क्यों न हो । इसके परिणाम भी इसी की मित्र- भिन्न हैं , जिन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है । इसमें 
कॉलगर्ल व लड़कियों से दुर्व्यवहार व उनका उत्पीड़न करने वालों की लगातार बढ़ती संख्या भी 
शामिल है । 

फिर अब हम इस देश समाज को छोड़कर कहां जा सकते हैं ? वास्तविक समस्या यह है कि 
आज की नारी विकास , वृद्धि गतिशीलता और चुनौती के साथ सुरक्षा चाहती है , जबकि 
अभिभावक रुकता सुरक्षा चाहते हैं । जब हम एक लड़की को पड़ा-लिखाकर बड़ा करते हैं तो 
फिर उसके साथ ही यह कैसे कर सकते हैं कि वह अपने बारे में न सोचे । उसे नि : संदेह सुनना. 
सोचना, विवेचन करने व कारणों को पता लगाने व उनके विश्लेषण का पूरा अधिकार है और 
वर्तमान में उसकी आवश्यकता भी है । अभिभावक और बच्चे दोनों ही गलत नहीं हैं । अपनी 
अपनी जगह दोनों ठीक हैं , लेकिन अभिभावकों को परिवर्तनों को समझना होगा , जो साक्षरता , 
मीडिया, जागरूकता व अवसरों की की अधिकता के कारण परिवेश में आए हैं और आ रहे हैं । 
___ इसलिए अभिभावकों का प्रशिक्षण अति आवश्यक है । बहुत से घरों में बढ़ते किशोरों का 
जीवन और उन युवकों का जीवन पूरी तरह नरक के समान बन चुका है. जो बड़े परिवारों में 
रहते हैं । 

हमें इन परिस्थितियों का सामना करना होगा और इनसे उत्पन्न कष्टों व दु: खों को दूर करने 
के लिए अपने आपको तैयार करना होगा । इस युवती का उदाहरण भारतीय घरों में व्यापक स्तर 
पर फैल चुकी रुग्णता का एक उदाहरण भर है । 

नि :संदेह उन प्रश्नों के उत्तर हमारे पास हैं , जो इनके अंतर्मन में उठते हैं , लेकिन हमें इन 
उत्तरों को प्राप्त करना और फिर इन्हें प्रयोग में भी लाना होगा । तभी संपूर्ण देश व समाज से इस 
तरह की समस्याओं को दूर किया जा सकता है । 
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जनसंख्या की समस्या 


उड़ीसा के एक ग्रामीण श्याम लाल टान्डी ने 3500 रुपए से भी कम कीमत में अपनी बेटी गांव 

के साहूकार रामप्रसाद मांगेराम को बेच दी । चार बच्चों के पिता श्यामलाल के पास इतनी 
थोड़ी- सी भी रकम नहीं थी कि वह अपना कर्ज उतार सके । यह सौदा बाकायदा लिखित 
दस्तावेज के माध्यम से किया गया , जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि लड़की को खरीदा गया । 

खाने के लिए पास में कछ भी न होने के बावजूद बोलनगीर जिले के बोनगोमन्डा प्रखंड के 
कुंडाबुटला गांव के श्यामलाल टान्डी के चार बच्चे हैं , जिसमें सबसे छोटा बच्चा मात्र तीन महीने 
का है । बोलनगीर अब तक के भीषण सूखे की चपेट में है, जिसने यहां के गरीब किसानों पर 
जमकर कहर बरपाया है । श्यामलाल को अपने इस संवेदनशील कदम पर कोई पछतावा नहीं है 
। उसका कहना है कि कम से कम इस समय मेरे सभी बच्चे जीवित तो हैं । उस छोटी सी बच्ची 
हेमा की मां ललिता का कहना है कि हम बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, इसलिए हमने अपनी बेटी 
को बेच दिया । जब उससे पूछा गया ओक यदि ऐसी ही परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न हो जाएं तो 
क्या तुम अपने अन्य बच्चों को भी बेच दोगी ? उसने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा- " नहीं । यदि 
दोबारा ऐसा हुआ तो हम सब जहर खा लेंगे, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करेंगे । 

इस समय श्यामलाल और उसका सारा परिवार दोबारा भीख मांगने की स्थिति में आ गया है 
। बहुत दु: ख के साथ कहना पड़ता है कि इतना कठोर कदम उठाने के बाद भी उनके कि की 
दयनीय स्थिति नहीं सुधरी । यह परिवार फिलहाल पंचायत द्वारा दिए जाने वाले दस किलो चावल 
और आगनवाड़ी से मिलने वाले पांच किलो चावल व एक किलो दाल के सहारे अपने दिन काट 
रहा हे । 
____ यह तस्वीर हमारे जीवन की दु: खद कहानी है । जब एक पति - पत्नी स्वयं को जीवित रखने 
के लिए भीख मांगने जल । कार्य कर रहे हैं तब भी उनमें यह सोच नहीं पनप रही है कि जितने 
मुंह होंगे का ! ही भोजन चाहिए और यहीं से गरीबी शुरू होती है । पर कौन है जो उन्हें यह 
समझाए और किस प्रकार वह इसे बात को समझेंगे कि वह तभी माता-पिता बनने के अधिकारी 
हो सकते हैं जब वह अपने बच्चों के लिए खाना , कपड़े और शिक्षा उपलब्ध करा पाने में सक्षम 
हों और तभी वह बच्चे पैदा करें । यही उनके फायदे में भी होगा । अन्यथा श्याम लाल का 
उदाहरण हमारे सामने है । इस दिशा में स्थानीय प्रशासन , पंचायतें और स्थानीय राजनीतिज्ञ क्या 
और कैसी भूमिका निभा रहे हैं । यह पूरा प्रकरण उनकी पोल खोल देता है । जो कुछ थोड़ा बहुत 
ये लोग कह पा रहे हैं वह या तो बहस तक सीमित है या लोगों को यह जानकारी देने तक कि 
अधिक बच्चे पैदा करना केवल गरीबी, अस्वस्थता और मां और बच्चों की मृत्यु संख्या को ही 
बढ़ाता है । अभिभावकों को भी यह समझना चाहिए कि बच्चे पैदा करना केवल मनोरंजन और 


दिल फूला, का काम नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । 
___ चलिए, इसी तरह के एक और मामले पर नजर ।। 
डालते हैं । यह मामला जर्मनी से संबंध रखता है, जहां 

बच्चे पैदा करना केवल 
जनसंख्या में गिरावट एक बड़ी समस्या बनती जा रही है | मनोरंजन और दिल बहलाने का 
। यहां की महिलाएं एक से अधिक बच्चा पैदा करना 

काम नहीं 
अधिक खर्च और बड़ी जिम्मेदारी का काम मानती हैं । 

है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी 
वह एक से अधिक बच्चे पैदा करने से साफ इंकार कर 
रही हैं । हालांकि वहां सरकार ने इस संकट से निपटने 

जिम्मेदारी है । 
के लिए प्रत्येक महिला को एक से अधिक बच्चे पैदा 
करने की स्थिति में 15,000 अमरीकी डालर में से पहले तीन वर्ष में बच्चे को प्रतिमाह 400 
अमरीकी डालर राशि देने की योजना भी बनाई है , लेकिन फिर भी अधिकतर महिलाओं ने इस 
प्रस्ताव पर अभी तक कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है । उनके लिए एक अच्छी माँ बनना और 
बच्चे का सुरक्षित भविष्य किसी भी दूसरी चीज से अधिक महत्त्व रखता है । 

जर्मनी की महिलाएं शायद इस कारण ऐसा कठोर निर्णय ले रही हैं क्योंकि वह भारत की 
महिलाओं की भांति गरीबी और भिखारियों की जिंदा नहीं जीना चाहतीं । भारतीय महिलाओं की 
स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि जब तक वह अज्ञानता की इस गहरी नींद से नहीं 
जागेगी , हम यूं ही भिखारियों के रूप में अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे और हमारे बच्चे हमारे कर्जे 
चुकाते । 
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भाषण पढ़ें नहीं , बात - करें 


एक राष्ट्रीय स्तर की वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने कोलकाता गई हई थी । इस 

प्रतियोगिता में भाग लेने देश भर से अनेक विद्यार्थी भी कोलकाता आए हुए थे । ये सभी 
विद्यार्थी अपने क्षेत्र में होने वाली क्षेत्रीय वाद -विवाद प्रतियोगिताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर 
चुके थे और तभी उन्हें राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया 
था । मुझे इस वाद-विवाद प्रतियोगिता में बतौर जज व एक पैनेलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया 
गया था । 

राष्ट्रीय स्तर की इस वाद-विवाद प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुख्य अतिथि के 
रूप में पधारे । उन्होंने ही इस वाद-विवाद प्रतियोगिता का उद्घाटन भी किया । प्रतियोगिता में भाग 
लेने आए विद्यार्थियों को क्या भारत को अन्य देशों के लिए मानव संसाधन विकसित करने 
चाहिए । विषय के पक्ष व विपक्ष में बोलना था । लिखित भाषण में माननीय राज्यपाल महोदय ने 
क्या भारत को एक राष्ट्र के रूप में अन्य देशों के लिए मानव संसाधन विकसित करने चाहिए । 
विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं किए । राज्य के प्रमुख के बावजूद उन्होंने इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे 
पर अपना दृष्टिकोण रखना आवश्यक नहीं समझा । 
_ उस वक्त मैंने सोचा हो सकता है कि राज्यपाल महोदय अब इस विषय से खुद को जोड़ेंगे 

और इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे से निबटने के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर किसी रणनीति का प्रस्ताव 
रखेंगे । लेकिन नहीं , ऐसा कुछ नहीं हुआ । वह इस विषय से खुद को बचाते हुए बच्चों को मूल्यों 

और संस्कारों का उपदेश देने लगे । उनकी सारी बातें बहुत अच्छी थीं । पीढ़ी को ऐसे मूल्यों व 
संस्कारों को अपने व्यवहार में शामिल करना ही चाहिए , पर दुःख इस बात का था कि उनकी 
एक भी बात विषय से संबंधित नहीं थी । यह सब देखकर मेरी उद्वेगना काफी बढ़ गई लेकिन 
अपने आपको शांत करते हुए मैंने इस विषय से संबद्ध अपने विचारों को कागज पर उतारने का 
निर्णय लिया । हालांकि इन बातों को मैं राज्य प्रमुख ( राज्यपाल महोदय ) से सुनना चाहती थी । 
राज्यपाल महोदय अपना भाषण खत्म कर चलते बने । जब मैं अपने विचारों को रही थी तभी 
आयोजकों में से एक मेरे पास आया और राज्यपाल के भाषण की प्रतिलिपि मुझे भी चाहिए ? 
पूछने लगा । मैंने कहा नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है । दरअसल मैं तो पहले ही 
राज्यपाल के भाषण को लिख चुकी थी । उड़ , वक्त मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि जो कुछ मैं 
लिख चुकी हूं उसका मुझे क्या । करना है । लेकिन आयोजन के अंत में वह मौके पर माकूल 
साबित हुआ । 
। खैर , वाद-विवाद प्रतियोगिता शुरू हो गई और युवा वक्ता अपने - अपने तर्कों से यह साबित 
करने की कोशिश करते रहे किस तरह भारत विश्व के लिए मानव संसाधन विकसित करता है 


। वे इस बात भी तर्क -वितर्क कर रहे थे कि आज पैसा, नाम , प्रतिष्ठा पारिवारिक गठजोड़ , सत्ता 

और आरक्षण आदि ऐसे विवश करने वाले कारणों की वजह से ही बड़ी संख्या में यहां से प्रतिभा 
पलायन हो रहा है । जबकि विपक्षी वक्ता इस बात पर जोर दे रहे थे, मानव संसाधन के बड़े 
पैमाने पर विकास के कारण ही आज भारत उद्योग के द्वारा लाख- करोड़ों डालर अर्जित कर रहा 
है । हालांकि अभी सब कुछ हमारे हाथ से नहीं निकला है । बहुत कुछ है जिसे हम अभी भी पा 
सकते हैं । भारत हुत बड़ी कीमत चुका कर यह सब कर रहा है और अपनी सर्वोत्तम प्रतिभाओं 
को लगातार खो रहा है , क्योंकि ये प्रतिभाएं अप्रवासी भारतीय के रूप में लाखों डॉलर कमा रही 
हैं जो भारत के लिए तो नहीं है । वक्ताओं के बाद हम जजों व पैनलिस्टों के बोलने की बारी थी । 
अत : अब मेरे अंदरूनी क्रोध को मौका मिल गया जब बाहर निकल सकता था । हम सबके 
सम्मुख एक ही प्रश्न था जिस पर राज्य की ओर से जवाब दिए जाने की आवश्यकता थी लेकिन 
एक दर्शक के रूप में हमें प्रश्न का जवाब नहीं मिला । मैंने वाद-विवाद प्रतियोगिता में उपस्थित 
को संबंधित विषय पर बिना किसी निश्चित दृष्टिकोण के वाद -विवाद करते था और यह सब उसी 
के समान था जिसे मैं उस वक्त लिखने का प्रयास कर रही थी । जब माननीय राज्यपाल महोदय 
विषय से दूर रहकर विद्यार्थियों व अतिथियों को संबोधित कर रहे थे । 

अब मंच पर बोलने की मेरी बारी थी । मुझे 
विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया | 

भाषण पढ़ने की बजाय दर्शक 
गया । मेरे दिमाग में अभी सारी बातें घूम रही थीं । मैंने | व श्रोताओं के साथ संबंधित 
विद्यार्थियों के साथ विषय को सांझा करते हुए कहा यदि विषय पर संवाद स्थापित 
आप सब भी मेरी तरह इस बात से सहमत हैं कि भारत - 

| करें ताकि दोनों वक्ता और श्रोता को 
को सर्वप्रथम खुद के लिए मानव संसाधन विकसित 
करने चाहिए तो मैं इस विषय पर अपने विचार रखेंगी । 

फायदा हो । 
मेरी समझ से इस मुद्दे पर हम सबका यही दृष्टिकोण 
होना चाहिए । वस्तुत : विषय से संबंधित जो कुछ मैंने बैठे- बैठे लिखकर तैयार किया था वह इस 
मौके के लिए प्रासंगिक बन चुका था । मैंने अपनी लिखित टिप्पणियों की मदद से अपने 
दृष्टिकोण को स्पष्ट करना शुरू किया जिसे मैं विषय से जोड़ चुकी थी । हर बालक को अपने 
नजदीकी स्कूल से बेहतर शिक्षा मिले । प्रत्येक बच्चे को आसानी से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं , 
खेल सुविधाएं व रचनात्मक गतिविधियों के अवसर प्राप्त हों ताकि उसकी रचनात्मकता सही ढंग 
से विकसित हो सके । प्रत्येक बच्चे को सही पोषण भी मिले । प्रत्येक किशोर को उसकी रुचि व 
योग्यता के अनुसार उचित व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हों और यदि वह चाहे तो यह उसके 
जीवन यापन का जरिया भी , बन सके । उसे आसानी से उच्च शिक्षा व व्यावसायिक ज्ञान के 
अवसर भी उपलब्ध हों और यह अवसर उसकी अभिरुचि के अनुरूप ही हो जो उसकी शैक्षिक 
योग्यता, कड़ी मेहनत और विषय को ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर हो । प्रत्येक बच्चा अपने 
अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति भी सजग हो । साथ ही हर बच्चा सामुदायिक कार्यों में भी भागीदारी 
निभाए ताकि उसमें कृतज्ञता व त्याग की भावना विकसित हो और जब बच्चा बड़ा होकर किसी 
व्यवसाय से जुड़े और पैसा कमाने लगे तो वह अपनी आय का कुछ भाग देश के लिए अर्पित 


करे ताकि जो कुछ उसने पाया वह दूसरे भी हासिल कर सकें । युवा स्त्री - पुरुष एक ही जगह से 
अपनी जरूरत के अनुसार सभी सूचनाएं जैसे रोजगार, कैरियर , प्रशिक्षण , मार्केटिंग, प्रोडक्शन , 
लोकेशन , धनार्जन के अवसर व अन्य संसाधनों की सूचनाएं पा सकें । तभी सही अर्थों में भारत 
के विकास को सही दिशा मिल पाएगी । अपने इस दृष्टिकोण को विद्यार्थियों के साथ साझा करने 
के बाद मैंने उपस्थित अतिथियों व आयोजकों को विभिन्न आयोजनों में मुख्य अतिथियों के लिए 
एक अनिवार्य शर्त रखने का भी सुझाव दिया । सुझाव के तहत मैंने उन्हें कहा कि आप लोगों को 
अपने हर आयोजन में मुख्य अतिथि के सामने यह अनिवार्य शर्त रखने की जरूरत है कि वे 
भाषण पढ़ने की बजाय दर्शक व श्रोताओं के साथ संबंधित विषय पर संवाद स्थापित करें ताकि 
दोनों वक्ता व श्रोता को फायदा हो । इस तरह के आयोजन विषय से संबंधित निश्चित दृष्टिकोण 
व कार्यों की समीक्षा करने के लिए होने चाहिए कि महज औपचारिकता । इन आयोजनों का 
प्रयोग हम अपनी नीतियों , कार्यों आदि का मूल्यांकन करने के लिए भी कर सकते हैं । लेकिन 
अफसोस राज्यपाल महोदय आयोजन में उपस्थित न होने के कारण मेरे इन सुझावों को नहीं सुन 
रहे थे-मुझे इस बात का दु: ख भी है । अगली सुबह किसी भी समाचार - पत्र में इस बात का जिक्र 
तक नहीं था । हां , उनमें राज्यपाल के साथ हाथ मिलाते हुए मेरा एक फोटो जरूर छपा था । 
. आज भारत को मजबूत व सुदृढ़ राष्ट्र बनाने वाली एक प्रभावशाली राष्ट्रीय मुहिम की जरूरत 
है , पर अफसोस ऐसी कोई लहर आसपास नहीं दिख -रही । 

हमारा देश कई तरह के अकालों से सूझ रहा है और उनमें से एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का 
अकाल भी है । सचमुच हमारे प्यारे भारत के पास आज सबसे बड़ी कमी राष्ट्रीय अंतर्दृष्टि की ही 
है । 


37 


मेरे माता -पिता जैसे, माता -पिता 


घर के लिए मेरे पास एक निजी सहयोगी है । उनकी दो बेटियां हैं । एक दस साल की दसरी 

आठ साल की । वह पिछले एक दशक से अधिक समय से हमारे साथ परिवार की तरह रह 
रहे हैं । जब वह हमारे पास आए थे तो उनकी शादी हो चुकी थी , लेकिन उनकी पत्नी साथ नहीं 
रहती थी । संभवत : उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह यहां पारिवारिक जीवन आरंभ 
कर सकें । बाद में उन्होंने यहां अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की । अब उनकी 10 एवं 8 वर्ष 
की दो प्यारी सी बेटियां हैं । दोनों काफी चुस्त - दुरुस्त एवं ऊर्जा से भरपूर हैं । हमारे दबाव एवं 
ध्यान के कारण उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का दाखिला अच्छे विद्यालय में कराया हुआ है । दोनों 
बेटियों के स्कूल की फीस जमा करने के बाद उनके पास वेतन का आधा से भी कम हिस्सा बच 
पाता है । इस तरह की आर्थिक स्थितियां उन्हें जीवन के प्रति काफी असुरक्षित कर देती हैं । वह 
अपने बच्चों को बराबर प्यार करते हैं , लेकिन उनके मन में यह शंका बनी रहती है कि पैसा 
ज्यादा महत्त्वपूर्ण है या बेटियों की शिक्षा, लेकिन हमारी उपस्थिति की वजह से वह अपनी बेटियों 
की शिक्षा बाधित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं । 
___ हालांकि मैं उनकी आर्थिक और शैक्षिक चिन्ताओं के बारे में बातें करने के लिए यह लेख 
नहीं लिख रही हैं बल्कि मैं कुछ बुनियादी परिस्थितियों और तथ्यों को उभारने के लिए लिख रही 
हूं । मैंने खुद इन स्थितियों और तथ्यों को तब महसूस किया जब एक दिन दोनों लड़कियों में से 
एक को अपने लॉन में मैंने हाथ की लम्बी छड़ी का फुटबाल पर प्रयोग करते हुए देखा । मैं खड़ी 
होकर उसे देख रही थी । फिर मैंने अपने आप को देखा और सोचा मेरे बचपन और इनके बचपन 
में कितना अंतर है । मेरे माता-पिता ने मुझे टेनिस रैकेट दिया , साथ ही पढ़ने से लेकर खेलने 

और प्रतिस्पर्धा के लिए उचित माहौल भी दिया । मैंने याद किया कि इन बच्चियों की उम्र में मेरे 
माता-पिता ने यह सनिश्चित किया कि मैं और मेरी छोटी बहन स्कल से सीधे टेनिस कोचिंग के 
लिए जाएं । वापसी पर मेरी मां फल एवं दूध लेकर हमारा इंतजार करती थी । हमारे पिता हमारे 
प्रशिक्षण पर हमेशा ध्यान देते थे । टेनिस कोर्ट में और बाहर हम उनसे सीखते और चैंपियन बनने 
के लिए उत्साह एवं प्रेरणा ग्रहण करते । हम लोग सफलता एवं विजेता बनने की सोच आपस में 
बांटते थे और चैंपियन बनने की पूरी कोशिश करते थे । 

इन सब की शुरुआत इसी उम्र में हुई थी , जबकि मैंने 
अपने सहयोगी की बेटी को छड़ी से एक बड़ी गेंद को | 

यह सिर्फ बच्चों के भाग्य 
खेलते हुए देखा । वह भी चैंपियन बनना चाहती है । | पर निर्भर करता है कि उसके 
उसमें भी वैसी ही संभावना या अंतःशक्ति है जो मुझ में रचनात्मक वर्षों में उसे 
थी । वह एथलीट है तथा उत्साह और ऊर्जा में भरपूर है , 

क्या मिला है । 


लेकिन उसके पास वो नहीं है जो मेरे पास था या मुझे 
मिला था । दरअसल सकारात्मक व सही वातावरण मुझे माता-पिता से ही मिला । इस लड़की को 
जो परिस्थितियां मिली हैं उसमें उसके पिता निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी आर्थिक सुरक्षा 
ज्यादा महत्त्वपूर्ण है या बेटियों के लिए अच्छी शिक्षा और आगे बढ़ने का माहौल । इनकी पत्नी 
घर पर ही रहती है और घर के कामकाज संभालती है । वह अपनी बेटियों को सरकारी सुविधाएं 
दिलाने में भी आगे नहीं रहती , जबकि मेरा घर से नेशनल स्टेडियम ज्यादा दूर नहीं है । वह पड़ी 
लिखी भी नहीं है साथ ही वह अपने को शिक्षित करने के लिए भी प्रयास नहीं करती और न ही 
व्यावसायिक प्रशिक्षण लेती है, जबकि व्यावसायिक ट्रेनिंग की सुविधा हमारे घर के काफी 
नजदीक उपलब्ध है । यदि वह ऐसा कर पाती तो उसके परिवार की आमदनी में थोड़ी वृद्धि 
अवश्य होती । 

इस छोटी सी लड़की के साथ एक और दुर्भाग्य मैंने देखा वो यह कि उसके पिता अपनी 
आर्थिक परेशानियों के कारण कभी- कभार शराब भी पी लेते हैं तथा रात को घर भी नहीं लौटते. 
ऐसे में उनकी पत्नी और बच्चे यह भी नहीं जानते कि वह रात भर कहां थे । हमारी स्थिति में 
हमारे माता -पिता तब तक , नहीं सोते थे जब तक कि हम लोग न सो जाएं । जब मैं इन लड़कियों 
को देखती हूं तो यह भी सोचती हूं कि भगवान या प्रकृति की ही इस बात में मुख्य भूमिका होती 
है कि कौन से माता-पिता किस बच्चे को जन्म देंगे या कौन सा बला किस माता-पिता के घर 
जम लेगा । पर यह कौन निर्धारित करेगा कि किस माता-पिता को बच्चे पैदा करने का हक है ? 
और किस बच्चे को किस तरह के अभिभावक मिलने चाहिए ? इन बच्चियों की उम्र में मैं भी 
अपने माता-पिता द्वारा दिए गए वातावरण पर ही निर्भर थी , लेकिन हम दोनों की दुनिया में 
कितना फर्क है । क्या गलती थी इन लड़कियों की कि इन्हें एक ऐसा हर भी नहीं मिल पाया जहां 
इन्हें मेरे माता-पिता जैसे स्नेही और जिम्मेदार माता-पिता मिल सकें । फिर भी उन्हें खेलते 
देखकर मैं अचम्भित हूं । वस्तुत : एक अभिभावक के रूप में हमारी जिम्मेदारियां काफी व्यापक 
होती हैं । पर अफसोस इसके लिए किसी तरह की शिक्षा या प्रशिक्षण जरूरी नहीं समझा जाता 

और न ही माता-पिता की भूमिका को उचित तरह से निभाने हेतु किसी भी दम्पति को निर्देश , 
मार्गदर्शन और जानकारी दी जाती है । यह सिर्फ बच्चों के भाग्य पर निर्भर करता है कि उसके 
रचनात्मक वर्षों में उसे क्या मिलता है, पर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक बार किसी बच्चे 
का बचपन अगर गुजर गया तो हमेशा के लिए गुजर गया । वयस्क हो जाने पर बच्चे का जो 
चरित्र निखर कर सामने आता है वो हालांकि उसके बचपन की प्रतिछवि होता है , पर अपनी इस 
छवि में वह अपने स्तर पर , सुधार करता है या और बिगड़ जाता है या फिर तटस्थ भी रहता है । 
यहां एक बात अभी भी अधूरी रह गई कि वह क्या कारण हैं जिनकी बदौलत इस तरह के 
संभावनायुक्त बच्चों को ऐसे असुरक्षित , अविश्वसनीय माता-पिता मिलते हैं । ये जीवन के ऐसे 
रहस्य हैं जो संभवत : अनसुलझे और अनखोजे ही रहेंगे । कल्पना करें अमर इस सवाल का 
हमारे पास कोई सत्यापित जवाब होता तो यह दुनिया कैसी होती ? संभवत : तब दुनिया के सारे 
बच्चे मेरे माता -पिता जैसे , माता -पिता ही अपने लिए चुनते । 


* 


* 


* 


व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण 


कुछ वर्ष पहले ही एक स्कूल में हो रहे समारोह में गई थी । ऐसे समय में बच्चों की उपस्थिति 
नकी तुलना में बच्चों के अभिभावकों की उपस्थिति अधिक थी । मैं नहीं जानती कि स्कूल के 
ये बच्चे स्कूल में आयोजित समारोह के दौरान कहां थे । शायद वे अपनी- अपनी कक्षा में रहे होंगे 
या फिर स्टेज के पीछे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एकत्रित होंगे । सभागृह पूरी तरह वयस्कों से 
भरा हुआ था । इसमें ज्यादातर युवा माता -पिता थे । छोटे बच्चों के प्रदर्शन को माता-पिता पूरी 
तन्मयता के साथ पूरी ऊर्जा और आनंद से देख रहे थे । मैंने बेहद अच्छा महसूस किया । मैं भी 
ऐसे समय में थी , क्योंकि मेरी बेटी उसी स्कूल में पड़ती थी , किसी तरह समय बीत गया । मैंने 
महसूस किया कि अपने विचारों को श्रोताओं, दर्शकों के साथ बांटना चाहिए । 
___ इस कार्यक्रम में विशेष रूप से थापर के माता -पिता को बुलाया गया था । आपको याद होगा 
वे वही कैप्टन हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर 
दिए थे । इस जवान हीरो (नायक ) के चित्रों का अनावरण किया गया जिन किया को थापर के 
माता-पिता ने एकत्रित किया था । मैंने काफी गहरे स्तर पर यह महसूस किया । 
___ मैं काफी भावुक हो गई थी जब मैं उस दर्शक समूह को संबोधित करने जा रही थी । मैंने 
तुरंत दर्शक , श्रोता समूह से पूछा कि वे स्वयं से पूछे यदि वे यह महसूस करते हैं कि वही बच्चा 
जो । देखता है कि कैसे एक बच्चा वयस्क बनता है ? कितनी तेजी से समय गुजरता जाता है । 
जब बच्चे बड़े होने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं क्या उन्हें होता है । मेरे दिमाग से जैसा कि मैं 
समझती हैं उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि वे आज क्या देख रहे थे - स्कल या घर में । बहत 
बारीकी से ऐसे बच्चे माता -पिता , दादा , सगे - संबंधी अध्यापक और अन्य हैं , इसलिए अगर कोई 
सोचता है ये बच्चे भोले - भाले हैं तो उनकी यह सोच बिलकुल गलत है । दरअसल ये बच्चे मां 
बाप से भी अधिक जागरूक होते हैं । वे अपने कि का व्यवहार पढ़ने की कोशिश करते हैं । मैंने 
उनसे कहा आज आप अपने बच्चों को जो गलत और सही के बारे में बता रहे हैं कल वही बच्चे 
आपसे पूछेगे कि आपने गलत किया था या अच्छा किया था । कल यह सभी आपकी करनी का 
ही फल होंगे । कुछ बच्चे माता-पिता के प्रति विद्रोह तक कर देंगे और कुछ तो माता-पिता के 
पदचिह्नों पर ही चलते हैं , लेकिन जैसे - जैसे वे बढ़ेंगे वे घरेलू वातावरण से प्रभावित होंगे और 
उसका स्तर बढ़ाएंगे , इसलिए आप खुद सोचिए और इस बारे में सचेत रहिए कि आपको देख 
और परखा जा रहा है और जल्द ही आपके छोटे बच्चे बड़े होंगे आपके सामने । 

आज देश को चरित्रवान स्त्री और पुरुषों की आवश्यकता है । जो देश की रक्षा . कर सकें 
और देश की सुरक्षा के साथ उसकी एकता को भी बरकरार रखें । नहीं तो कब और कहां मिलेंगे 
हमें जवान स्त्रियां और जवान पुरुष जिस तरह थापर थे । प्रत्येक बच्चे की जरूरत है कि वह 


सेनानी( सैनिक ) बने और पुलिस अफसर बने और देश की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहे । अगर हम 
उन्हें अभी इस स्थिति के लिए तैयार नहीं करेंगे तो शायद बाद में बहुत देर हो जाए । 

इस देश का प्रत्येक नागरिक देश के लिए सेनापति बनने हेतु तैयार हो जाना चाहिए । इसमें 
यह बात महत्त्वपूर्ण है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि वह खाकी यूनिफॉर्म ही पहने । एक देश 
भक्त सेनापति होता है । बहादुर होने के साथ अनुशासन प्रिय भी होना चाहिए । उसे चरित्र के स्तर 
पर काफी सुदृढ़ होना चाहिए । वह साधारण कपड़े पहनकर भी सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है । 
बाहरी सतर्कता और किसी भी घटना के लिए हमेशा तैयार रहने वाला भी सेनापति कहलाता है । 
__ आज का समय मांग करता है कि हम तैयारी करें । इसमें यह बात है कि स्त्री व पुरुष का 
चरित्र ही केवल सैद्धांतिक नहीं होता है । हमें यह लगातार कोशिश करनी चाहिए कि जीने के 
लिए और आगे बढ़े, सही दिशा में एक बड़े उद्देश्य के लिए । 
__ इस तरह मैंने उपस्थिति बच्चों के माता-पिता को 
याद दिलाया कि यही बच्चे निकट भविष्य में हमारे | आज वर्तमान समय में माता -पिता 
निरीक्षक बनेंगे । वे बड़े हों और अपने माता-पिता और | के साथ- साथ अध्यापकों के पास 
अध्यापकों को धन्यवाद कहें । वे अपने विचारों को भी उनके आदर्श है । 
अपने शब्दों में अभिव्यक्ति प्रदान कर सकें और हम उन्हें 
जरूरत और जीवन का लक्ष्य प्रदान करें । उन्हें ठोस 
चरित्र वाले स्त्री - पुरुष बनने की प्रेरणा दें , जिससे वे खुद पर गर्व करें । जैसे हम आज कैप्टन 
थापर को याद कर रहे हैं और हजारों की संख्या में दूसरे जवान सैनिकों को याद कर रहे हैं जो 
देश की रक्षा एवं एकता को बरकरार रखने के काम में लगे हुए है । 
__ ऐसे बहादुर स्त्री - पुरुष भारतीय इतिहास में जिएंगे जैसे कि लोग जीते हैं । आज वर्तमान समय 
में माता-पिता के साथ - साथ अध्यापकों के पास भी उनके आदर्श है । आपकी मंशा है कि आप 
क्या करना चाहेंगे और परिणाम के प्रति भी सचेत होंगे , लेकिन तब तक कहीं आप लेट न हो 
जाएं । 
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अपनी क्षमताओं को पहचानिए 


कछ वर्ष पूर्व रोटरी क्लब द्वारा आयोजित कम्बाइंड इंटर स्कूल प्रोग्राम में बोलने के लिए 
गुआमंत्रित किया गया था । लगभग दो हजार से भी अधिक छात्र - छात्राओं से पूरा सभागार भरा 
हुआ था । इस अवसर पर उनके अध्यापक भी सभागार में मौजूद थे । 

मैं सीधे अपने कार्यालय से उन छात्र - छात्राओं को संबोधित करने पहुंची थी । उसके बाद मुझे 
एक और महत्त्वपूर्ण काम के लिए जाना था । सो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं भाषण की 
तैयारी कर पाती । चूंकि मेरे पास समय बहुत कम था , इसलिए आयोजकों ने तुरंत मुझे बच्चों व 
उनके अध्यापकों को संबोधित करने के लिए मंच पर बुला लिया । 
__ समारोह में उपस्थित बच्चों के मासूम चेहरे मुझे मेरे बचपन और स्कूल के दिनों की याद 
दिला रहे थे और मैं इस अभिव्यक्ति को अपने अंतरमन की गहराई से महसूस कर रही थी , 
लेकिन समय से बंधी होने के कारण मेरे लिए वहां अधिक समय तक रुकना संभव नहीं था । 
___ अत: जैसे ही मैंने माइक संभाला अपनी भावनाओं को स्पष्ट करते हुए यही कहा कि मैं 
समारोह में मौजूद बच्चों के साथ अभिभावक की भांति उनका मार्गदर्शन करने व उनके उज्ज्वल 
भविष्य के लिए कुछ जरूरी बातें सांझा करने आई हूं और इस वक्त यह सब मैं अपनी सरकारी 
कर्तव्यनिष्ठा से बाहर होकर सोच रही हूं । लेकिन मैंने सभागार में मौजूद बच्चों को कहा कि 
इससे पहले कि मैं अपना भाषण शुरू करूं मैं नहीं जानती कि आप सब मुझसे क्या सुनना चाहते 


मैं नहीं जानती कि आप सब मुझसे क्या जानना 
चाहते हैं । शायद आप मुझसे औसत स्तर के विद्यार्थी, | 

यदि आप विलक्षण बनना चाहते 
अच्छे विद्यार्थी, बहुत अच्छे विद्यार्थी या अत्यंत बेहतर हैं तो अपनी प्राथमिकताओं पर 
छात्र बनने के टिप्स जानना चाहते हैं । ऐसा इसलिए है , | केंद्रित रहें और साथ - साथ कृतज्ञ 
क्योंकि मात्र आपकी आवश्यकता के अनुरूप ही आपके 

बने रहें । 
साथ विचारों को सांझा करना उपयुक्त होगा । आपकी 
इच्छा के विपरीत आपके साथ कुछ भी साझा करने का 
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संभवत : उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी । वास्तव में मैं 
उन्हें उकसा रही थी और वे मेरी उम्मीदों पर सच्चे उतरे । सभागार में चारों ओर से आवाजें आ 
रही थीं - हम विलक्षण बनने का रास्ता जानना चाहते हैं । उन्होंने मुझसे कहा कि वे जीवन में 
विलक्षण बनना सीखना चाहते हैं । मैंने उनसे पूछा कि क्या वास्तव ही में वे विलक्षण बनना चाहते 
हैं तो सभी छात्रों का जवाब हां में था । मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले उन्हें अपने अंदर 
झांकना होगा- एक बार फिर अपने आपको जांचों, क्योंकि विलक्षण का अर्थ बहुत व्यापक है । 


उन्होंने फिर कहा कि हम सब जानना चाहते हैं कि किस तरह विलक्षण बना जाता है ? इस पर 
मैंने उनसे कहा कि विलक्षण बनने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है , उन्हें जानना 
होगा । सुबह नींद से जागने से लेकर रात को सोने तक हर पल आपकी गतिविधियां इस तरह 
नियमित हों कि आप जो भी करें व सोचें वह प्राकृतिक नजर आए और जो आपको विशिष्टता 
की ओर ले जाने वाला हो । 
- इसका अर्थ है कि अच्छे काम करने व अच्छी बातें सोचने की कभी छुट्टी नहीं होती और जब 
आप अभी युवावस्था में हैं तो आप पर यह दबाव नहीं है, बल्कि आपकी आदत होनी चाहिए और 
यही उम्र है जब आप यह सब कर सकते हैं । 
___ मैंने उनसे कहा कि जब वे सुबह नींद से जागें तो सबसे पहला काम यह करें कि उन सब 
लोगों का मन ही मन धन्यवाद करें जिन्होंने उन्हें वह सब दिया है जो कुछ आज उनके पास है । 
इस तरह आपके दिन की शुरूआत कृतज्ञता की भावना के साथ होगी । एक बार जब आप किसी 
के प्रति कृतज्ञ बन जाएंगे तो यह भावना आपके सोचने के तरीके और आपके व्यक्तित्व का 
अहम हिस्सा बन जाएगा । 

इसके बाद आप जो भी करेंगे इसी भावना के साथ करेंगे । दिन की शुरुआत कभी भी उन 
चीजों के विषय में सोचने से नहीं करनी चाहिए जो आपके पास नहीं है बल्कि जो कुछ आपके 
पास है उसे सोचकर आपको संतुष्ट होना चाहिए और चीजों का इस्तेमाल आपको इतने व्यवस्थित 
ढंग से करना चाहिए कि आपके जीवन का हर दिन हर पल कुछ ग्रहण करने वाला हो , खोने 
वाला नहीं । 

इस तरह विलक्षण का अर्थ है कि आपके रहन - सहन , जीवन जीने का तरीका , सोचने का 
अंदाज पूरी तरह नियमित व नियंत्रित होना चाहिए- एक आदत के रूप में । इसका अर्थ है सही 
प्राथमिकता । 

यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करना आपकी प्राथमिकता है । इसके अलावा आप अपने 
समय को इस कदर नियमित करें कि आप व्यक्तित्व के धनी इंसान लगें । आप पूरी तरह खुद 
नियंत्रण में रहें और खुद ही आपने आपको आदेश दें तभी आप अपने जीवन को दिशा प्रदान कर 
सकते है । 
__ मैंने उनसे कहा कि पहले आप नर्सरी फ्लू में थे । अब आप हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं । 
जिस तरह के . जी . व नर्सरी का समय गुजर गया उसी तरह हाई स्कूल के दिन भी बीत जाएंगे और 
बहुत जल्दी आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होंगे और उसके बाद नौकरी कर रहे होंगे . 
इसलिए यदि आप विलक्षण बनना चाहते हैं तो अपनी प्राथमिकताओं पर केन्द्रित रहें और साथ 
साथ कृतज्ञ बने रहें । 

आपकी जीवन यात्रा सफलता और खुशी के मार्ग पर अग्रसर होगी । ऐसे में जब भी आपके 
सामने कभी कठिनाइयां आएंगी . आपके अंदर उनका सामना करने की शक्ति व साहस होगा और 
इसके बल पर आप उन कठिनाइयों को समाप्त कर देंगे । यदि आप अपने जीवन में इस तरह का 


दृष्टिकोण बनाने में सफल हो जाते हैं तो याद रहे कि आप खुद- ब - खुद विलक्षण की ओर अग्रसर 
होने लगेंगे । 
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इस लक्ष्य को सलाम 


झे नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट व जवाहर नवोदय विद्यालय ( जेएनवी ) के लगभग 80 
उनिदेशकों - प्रधानाध्यापकों से मिलने का मौका मिला था । ये सभी देश के विभिन्न भागों से 
राजधानी दिल्ली के वसंतकुंज क्षेत्र में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में दिल्ली पब्लिक स्कूल 
सोसायटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए आए हुए थे । कुछ अन्य 
उद्देश्यों के साथ यह कार्यशाला दिल्ली पब्लिक स्कूल व जवाहर नवोदय विद्यालय (केंद्रीय 
विद्यालयों) के बीच ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर हुए समझौते के और अधिक मजबूत करने के 
लक्ष्य के साथ आयोजित की गई थी । 

नि :संदेह यह अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में एक अत्यंत देशभक्तिपूर्ण, नैतिक व 
दूरदृष्टिपूर्ण अवलोकन था । मैंने स्वयं इस बात को भी महसूस किया कि कार्यशाला में भाग लेने 
आए मुख्याध्यापक के पास इस अपेक्षित लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित व अत्यंत उत्साही 
अध्यापकों का समूह मौजूद है । ऐसा समूह अक्सर सरकारी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है । 
जैसा कि मैंने स्वयं देखा उनमें से प्रत्येक अपने विद्यार्थियों खास तरह की योजनाओं व कार्यक्रमों 
का इच्छुक था । 
___ मेरी जानकारी के मुताबिक जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल 
समूह है । जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या लगभग 463 है और ये सभी संपूर्ण भारतवर्ष में फैले 
हुए हैं । इन स्कूलों में रजिस्टर पर नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 1, 25 , 119 है । इस 
संख्या में 79 प्रतिशत संख्या ग्रामीण विद्यार्थियों की है । इसमें 34 प्रतिशत छात्राएं हैं , 24 
प्रतिशत पिछड़ी जाति , 14 प्रतिशत पिछड़ी जनजाति के छात्र भी शामिल हैं । प्रत्येक विद्यार्थी के 
स्कूली शिक्षा व अन्य कार्यों पर होने वाला खर्च 20 ,040 रुपए हैं । इस खर्च में औसत स्टाफ 
खर्च, बोर्ड , रहना , वर्दी, किताबों , टॉयलेट सामग्री, खाना -पीना , यात्रा . दवाइयों . घर से लाने- ले 
जाने का खर्च आदि शामिल है । छठी कक्षा या इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों का 
चयन जेएनवी चयन परीक्षा के माध्यम से मैरिट के आधार पर किया जाता है । 
___ यह परीक्षा अखिल भारतीय आधार पर सामूहिक रूप से सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती 
है । छठी कक्षा के लिए अधिकाधिक 80 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है । जेएनवी में प्रवेश 
पाना ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्त्व व गर्व का विषय है । साथ ही इसमें कार्यरत 
कर्मचारियों, अधिकारियों, अध्यापकों के लिए भी यह अत्यंत महत्त्व का विषय है । वास्तविकता 
यह है कि यह स्कूल ग्रामीण छात्रों को मैरिट व तत्पश्चात राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के आधार पर 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं । वैसी ही शिक्षा जैसी शहरी क्षेत्र में संपत्र परिवारों के बच्चे 
अत्यधिक धन खर्च करके प्राप्त करते हैं । 


___ मुझे इन प्रधानाध्यापकों व प्रशासकों की कार्यशाला में वैधानिक साक्षरता पर अपने विचार 
रखने के लिए आमंत्रित किया गया था । पहले मैं इसे पूरी तरह एक उबाऊ विषय के रूप में 
महसूस कर रही थी और इसमें जाने या न जाने का मन बना रही थी , लेकिन जैसे ही मैंने इस 
विषय पर अपनी दृष्टि दौड़ाई, मैंने पाया यह हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उस लोक कल्याणकारी 
परिवर्तन व उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिकता को आधार प्रदान कर सकता है , जो स्वरोजगार , 
उत्तरदायित्व , स्वशासन , समृद्धि , संगठन व सामर्थ्य को बढ़ावा देता है, लेकिन कैसे ? सही समय 
पर सही दिशा में सही बातों को सीखने के द्वारा और 10वीं, 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों 
के लिए इससे बेहतर और कौन सा समय हो सकता है । 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में अपने विचार रखने व ग्रामीण विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा 
उपलब्ध कराने को लेकर उन प्रधानाध्यापकों के साथ विचार -विमर्श का यह एक अच्छा अवसर 
था । 

मेरे विचार सेर भारत के 7 लाख गांवों पर पूरे देश का भविष्य टिका है व देश की समृद्धि 
की चाबी भी इन्हीं गांवों के पास है । यह चाबी है कृषि विकास, बेकार पड़ी भूमि का विकास , 
वाटरशेड , खेती के लिए पानी उपलब्ध कराना, ग्रामीण विकास , हथकरघा हुनर व मार्केटिंग, नारी 
शिक्षा, स्वशासन में पंचायत की भूमिका । यदि ये मूलभूत उपाय सही तरह क्रियान्वित किए जाएं 
तो सभी क्षेत्रों में वास्तविक विकास संभव है व इससे शहरों में आबादी विस्फोट भी नहीं होगा और 
न ही यह शहर की गंदी अग्नि ! में परिवर्तित होगा जैसा कि वर्तमान में देखा रहा है । 

मैं शिक्षकों को छात्रों में कानून की शिक्षा के लिए - 
कुछ सलाह दे रही हूं : 

हम लोग अपने युवाओं को सूचना 

और आत्मविश्वास का प्रशिक्षण 
1. 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्रों को पुलिस | 

॥ का पुलिस दें, जिससे उन्हें सामाजिक 
स्टेशन की यात्रा करानी चाहिए । यह नागरिकों के और राष्ट्रीय दायित्व सौंपा जा सके । 
लिए व्यावहारिक अनुभव होगा । छात्र पुलिस 
स्टेशन के क्रियाकलापों को देखेंगे । उनको एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट ) की कापी 
देखने को मिलेगी । यदि पुलिस स्टेशन बिना भवन के हो तो भी छात्र वहां पर भी कुछ केस 
के रिकार्ड देख सकेंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन ज्यादातर बिना भवन के होते हैं । 
छात्रों को पुलिस स्टेशन उसकी इमारत देखने नहीं जाना चाहिए बल्कि वे वहां पर रिकार्ड 
देखने और उसके प्रयोग को देखें । एफआईआर देखने पर वे अपने अधिकार और कर्तव्य 
दोनों के प्रति जागरूक होते हैं । कर्त्तव्य के रूप में शिकायतकर्ता और गवाह के रूप में 

अपराध और गड़बड़ी की सूचना आदि देने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं । 
2. उन्हें कारागार की यात्रा करवानी । इससे छात्र कानून तोड़ने के परिणाम , अच्छी शिक्षा और 


अभिभावक के सान्निध्य के महत्व को समझ पाएंगे । छात्र इस धरती के नरक को देखकर 

अपनी आजादी जो कि उत्तरदायित्व के साथ उन्हें मिली है, को महसूस कर सकेंगे । 
3. अदालत की यात्रा भी करवानी चाहिए, जिससे वह न्यायिक प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे 

और एक नागरिक के रूप में अपराध नियंत्रण में अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे । वह 
इस बात को भी जानेंगे कि समाज बिना नागरिकों की मदद के अपराधमुक्त नहीं हो सकेगा 


4 . उन्हें पंचायत एक्ट बनाना चाहिए । इससे वह अपने अधिकार और कर्त्तव्य और स्वयंशासन 

के महत्त्व को समझेंगे । आज भारत में पंचों और सरपंचों को शिक्षित करने का दिन आ 
गया है । जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र कल के सरपंच क्यों नहीं बन सकते हैं । भारत 
के सभी 7 लाख गांवों में अपने मानव संसाधन हैं , भूमि और प्राकृतिक संसाधन है, जहां 
वह पसीने और कड़ी मेहनत से धन उपार्जन करते हैं । सिर्फ इसलिए कि वे जानते हैं और 

चाहते हैं । 
5 . इसके साथ ही छात्रों को ग्रामीण योजनाओं जो कि ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध हैं , 
जिसमें ग्रामीण रोजगार , व्यावसायिक प्रशिक्षण , कृषि विकास , शिक्षा, स्वास्थ्य , अक्षमों को 
सहायता , अनुसूचित जाति , जनजाति के लिए ब्याजमुक्त ऋण, आवास, वाटरशेड , मैनेजमेंट 
आदि के बारे में बताना चाहिए , इससे ग्रामीण युवक पहले से ही स्वरोजगार के बारे में सोच 
सकेगा और विद्यालय के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर सकेगा । 


आइए हम लोग अपने युवा को सूचना और आत्मविश्वास का प्रशिक्षण दें , जिससे उन्हें 
सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व सौंपा जा सके । जेएनवी और डीपीएस के सामंजस्य से 
राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वागत योग्य हैं और दूसरों के लिए एक आदर्श, जिससे कि यह एक 
राष्ट्रीय पुनरुत्थान बन सकेगा । 


दुनिया की नज़र 


झे एक विद्यालय में छठी कक्षा से ऊपर के छात्रों से मिलने के लिए बुलवाया गया । मैं देखना 

चाहती थी कि वहाँ क्या नया हो रहा था और मैं वहाँ कैसा महसूस करूँगी । मैं जब भी किसी 
शिक्षण संस्थान में जाती हूँ तो वहाँ के छात्रों की सोच को जानने की कोशिश करती हूँ । क्या वे 
गहन है क्या वे कोई सवाल पूछते हैं ? क्या वे उत्सुक है ? क्या वे भविष्य के लिए चिंतित हैं ? 
क्या वे प्रेरित हैं ? क्या वे परिश्रमी है ? क्या वे ज्ञान पाना चाहते है ? क्या वे मूल्यों पर आधारित 
व्यक्ति है ? क्या वे अनौपचारिक है ? ? क्या वे गंभीर हैं ? 

जिस तरह वे बैठकर मेरी ओर देखते हैं , उसी से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है । उनका 
प्रतिक्रिया जताने का तरीका भी बहुत कुछ कह देता है । वे किन बातों पर हँसते हैं इससे मुझे 
उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं का अंदाजा हो जाता है । 

मेरा मानना है कि वयस्कों से होने वाली प्रत्येक मुलाकात का उन पर कोई न कोई असर 
अवश्य पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा । 

मैं आपके साथ एक ऐसा ही अनुभव बाँटना चाहूँगी । स्कूल का कार्यक्रम एक नृत्य से शुरू 
हुआ । मैंने उसे देखकर आनंद उठाया । ऐसे कार्यक्रम में आगे की बजाए पिछली पंक्तियों के 
प्रदर्शनकर्ताओं को देखने में आनंद आता है । आगे वाले छात्र तो बेहतर होते ही हैं लेकिन हमें 
पीछे की पंक्ति वाले छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करनी चाहिए । पीछे वाले छात्र सिर्फ जगह भरने 
के लिए होते हैं । उन्हें इसलिए पीछे खड़ा किया जाता है ताकि आगे वाले छात्र उनकी कमियाँ 
छिपा लें । 

अगर हम उन पर ध्यान दें तो काफी मजा आता है । अगर विद्यालय टोटल क्वालिटी 
प्रीपरेशन कुल गुणवत्ता तैयारी में विश्वास रखता है तो तैयारी का स्तर उतना ही ऊँचा होता है । 
इससे अध्यापकों व छात्रों की वचनबद्धता का स्तर भी पता चलता है और इस तरह कई बातें 
प्रतिबिंबित होती है । जो प्रदर्शन मैंने देखा . वह इन सभी पहलुओं का सूचक था । 
___ इसके बाद मेरी भाषण देने की बारी आई । पहले मैंने ढीले- ढाले तरीके से बैठे छात्रों को तन 
कर बैठने को कहा । जब वे इस तरह बैठ गए तो उनका पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित हो गया । 
अब मुझे उनकी एकाग्रता को भी अपनी ओर खींचना था । मैंने उनसे कहा कि वे थोड़ी देर पहले 
देखे गए नृत्य को मन ही मन दोहराएँ और फिर मेरे कुछ सवालों के जवाब दें । 
___ प्रश्न : क्या पहली पंक्ति में बैठे छात्रों द्वारा देखे गए नृत्य प्रदर्शन और आखिरी पंक्ति में बैठे 
छात्रों द्वारा देखे गए नृत्य प्रदर्शन में कोई अंतर था ? 


उत्तर : जी हाँ । 
प्रश्न : क्या अध्यापक एक से थे ? 
उत्तर : जी हाँ । 
प्रश्न : क्या सभी छात्रों को सिखाने में एक सा समय लगा ? 
उत्तर : जी हाँ । 
प्रश्न : फिर दोनों पंक्तियों के छात्रों के प्रदर्शन में फर्क क्यों था ? 
उत्तर : उनके ध्यान और रुचि से यह फर्क पड़ा । 
प्रश्न : क्या आप जानते हैं कि इस नृत्य को सभी देख रहे हैं ? 
उत्तर : जी । 
प्रश्न : तो पिछली पंक्ति के छात्र इतने अच्छे क्यों नहीं थे ? 
उत्तर : उन्होंने सोचा कि वे पीछेछिपे रहेंगे तो उनकी गलतियाँ किसी को नहीं दिखेंगी । 
मैंने उनसे कहा- " बच्चों ! जिस तरह आप इस नृत्य 
प्रदर्शन व अपने दोस्तों को देख रहे हैं , उसी तरह तुम हमशा याद रखाक आप 
पर भी पूरी दुनिया की नजर है । हो सकता है कि के हर छोटे या बड़े काम पर दुनिया 
आपको लगे, हमें कोई नहीं देख रहा लेकिन अध्यापक , की नजर है । 
माता-पिता, संबंधी व मित्र आदि सबकी नजर आप पर है 


सबसे पहले तो आपको ही अपने - आपको देखना है । अगर आप अपने - आपको देखने का 
प्रशिक्षण पा लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि दुनिया आपको देख रही है । 

हमेशा याद रखें कि आपके हर छोटे या बड़े काम पर नजर रखी जाती है । 
मैंने उनसे कहा कि वे मेरे साथ इन शब्दों को दोहराएँ 
“ दुनिया की नजर हम पर होगी । " 
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कैसी श्रेष्ठता 


डायॉर्क के यू.एस . ओ. ऑफिस में सिविल पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्ति के एक सप्ताह 

के भीतर ही मुझे निकट संबंधी के विवाह में शामिल होने के लिए भारत आना पड़ा । इसके 
साथ ही मैंने अमृतसर के गुरुनानक देव विश्वविद्यालय से मानद उपाधि ग्रहण करने का निमंत्रण 
भी स्वीकार किया । इसी अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने हरमंदिर साहब के दर्शन किए व 
ट्रैफिक प्रबंधन का जायजा लिया । जिला पुलिस ने हालात को संभालने का संकल्प पूरा कर 
दिखाया । दरबार साहिब के अधिकारियों ने भी इस सुधार की पुष्टि की । इसी से पता चलता है 
कि यदि पुलिस कुछ ‘ पाना या सुधार करना चाहती है , तो आसानी से कर सकती है । 

इस लेख में , मैं अपने दीक्षांत समारोह के बारे में बताना चाहूंगी । इसकी अध्यक्षता 
विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर स्वर्गीय जनरल जे. एफ . आर . जैकब ( सेवा निवृत्त) ने की । 
प्रोफेसर अरुण निगावेकर ( यू . जी . सी .) , श्री अनिल काकोडकर , जाने माने फिल्म अभिनेता व 
बंबई के भूतपूर्व मेयर स्वर्गीय सुनील दत्त तथा मुझे मानद उपाधि दी गई साठ से अधिक छात्रों को 
पी . एच . डी . व अन्य डिग्रियाँ दी गई । 

दीक्षांत समारोह अपने - आप में संपूर्ण था जिसमें समय की पाबंदी पर पूरा ध्यान दिया गया । 
यह वाइस चांसलर महोदय के कुशल नेतृत्व में संभव हआ । यह नियत समय पर प्रारंभ व 
समाप्त हुआ । हर व्यक्ति ने निर्धारित समय में अपनी बात कही । बिना किसी भूल के सारी 
डिग्रियाँ मिलीं, जो कि विश्वविद्यालय के कुशल व स्वस्थ नेतृत्व का सूचक है । 

वाइस चांसलर महोदय ने अपने परिचयात्मक भाषण में जो कहा, उन बातों ने एकदम से मेरा 
ध्यान खिंचा उन्होंने पूरी सभा में उपस्थित मेहमानों व छात्रों को गर्व से सूचित किया की यू . जी . सी . 
ने गुरु नानक विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ संस्था का दर्जा दिया है । मैं उनसे सहमत नहीं हो सकी । 
कुल मिलाकर संस्था का भवन, उपकरण, अनुशासन व प्रेरक संकाय आदि सब कुछ बेहतर है 
लेकिन अंतिम उत्पाद का क्या ? वहाँ से स्नातक बनकर निकलने वाले मानव संसाधन ... वे 
कौन है ? 

वे किस तरह के लोग हैं ? क्या यू. जी . सी . ने उनके आकलन का कोई तरीका निकाला है ? 
मेरे हिसाब से विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्रों की श्रेष्ठता के हिसाब से उसकी गुणवत्ता का 
अनुमान लगाया जाना चाहिए । 
___ मैंने वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों से इस बारे में प्रश्न पूछने शरू किए । मैंने प्रोफेसर अरुण 
से पूछा कि इन विश्वविद्यालयों से निकलने वाले मनुष्यों या इंसानों की गुणवत्ता मापने का क्या 
मापदंड हो सकता है ? नि : संदेह ! डिग्री से उनके ज्ञान की जानकारी तो मिल जाती है लेकिन 


उनके मूल्यों का बैंक कितना भरा है, इस बारे में कैसे पता लगाएँ । मुझे कहा गया कि अभी इस 
मुद्दे पर काम होना बाकी है । बेशक छात्रों के मूल्य तंत्र के आकलन के लिए सही नीति तय 
करना काफी कठिन है । 
___ मैंने डॉक्टर अनिल से पूछा कि क्या भारत में ऐसा होना संभव है । उन्होंने कहा- हमारा तंत्र 
काफी श्रेणीबद्ध है . यहाँ ऐसे मूल्यांकन को प्रश्रय नहीं दिया जाता । उन्होंने सच ही कहा था 
क्योंकि पुलिस प्रशिक्षण संस्था चलाते समय मुझे भी कुछ ऐसे ही अनुभव हुए । जब हम फीडबैक 
सिस्टम , छात्रों द्वारा अध्यापकों का मूल्यांकन या मूल्य पद्धति पर खुला संवाद आरंभ करते, तो 
अनुशासन के मुद्दे पर अलग - अलग मत सामने आ जाते । क्या उनसे समझौता किया जाता ? 
इनमें से एक रवैया परंपरावादी था और दूसरा मुक्त व संतुलित । 

हकीकत यह है कि किसी भी शिक्षा तंत्र की श्रेष्ठता , 
डिग्री लेने वाले छात्रों के वैल्यू बैंक का पता नहीं लगा | 

छात्रों के मूल्य तंत्र 
सकती । यदि कोई संस्था अपने छात्रा को सही चुनाव | के आकलन के लिए सही 
कर पाने की बुद्धिमत्ता , ईमानदारी व साहस नहीं दे पाती | नीति तय करना काफी कठिन है 
तो उसकी श्रेष्ठता , सीमेंट के बने भवनों तक सीमित रह 
जाती है, जिसमें मानवीय तत्त्वों का अभाव होता है । 

जब मैंने यू. जी . सी के चेयरमैन के सामने यह प्रश्न रखा तो मैं अच्छी तरह जानती थी कि 
अब तक ऐसी कोई आकलन पद्धति नहीं बनाई गई है लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे भी 
इस बदलाव के साक्षी हो सकें । यदि उन्होंने इसकी शुरुआत की , तो यह हम सबके लिए चिर 
प्रतीक्षित संकल्प का आरंभ हो सकता है । 


* 


* 


* 
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हमें और चाहिए 


झे लगातार दो अलग जगहों पर जाने से अलग - अलग तजुर्बे हुए, जो याद रखने लायक हैं । 

एक महानगर के बड़े ऊंचे स्कूल का है और दूसरा उभरते हुए पी . जी . मैनेजमेंट संस्था से 
जुड़ा है । मुझे इन दोनों शिक्षा संस्थानों में भाषण के लिए बुलवाया गया था । 
पहले स्कूल के बारे में 
__ जब मैं स्कूल पहुंची तो बारिश हो रही थी लेकिन इसके बावजूद प्रिंसिपल मेरी अगवानी के 
लिए गेट पर आईं । उन्होंने मेरे और बच्चों के बीच होने वाली इस भेंट के लिए काफी उत्सुकता 
दिखाई । जब हम ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने कहा - सभी बच्चे आपको अच्छी तरह जानते हैं 
इसलिए मैंने कोई परिचय तैयार नहीं किया । मैं हैरानी में पड़ गई । मुझे उम्मीद नहीं थी कि . 
सारे बच्चे मुझे अच्छी तरह जानते होंगे । ज्यादा से ज्यादा उन्हें यही पता होगा कि मैं भारतीय 
पुलिस सेवा से जुड़ी हूँ । उनकी कल्पना तक पहुँचने के लिए यही परिचय काफी नहीं था । मेरा 
हमेशा मानना है कि एक अच्छे परिचय से श्रोताओं से, खासतौर से बच्चों से, तालमेल बिठाने में 
आसानी होती है । हमें अक्खड़ होने की जरूरत नहीं पड़ती । 

मैंने उन्हें कहा कि वे बच्चों को मेरी शिक्षा और खेलों से जुड़े कुछ रिकार्डों के बारे में बताएँ 
कि किस तरह एक ही छात्र पढ़ाई व खेल , दोनों में छात्रवृत्तियाँ ले सकता है । यह सब उन्हें पता 
नहीं था लेकिन मेरे लिए इसे बताना जरूरी था ताकि मैं उन्हें भी प्रेरित कर सकं व बता सकं कि 
छात्र जीवन में उनके लिए भी यह संभव है । उन्होंने नोट्स लेने शुरू किए । मुझे थोड़ी तैयारी कर 
लेनी चाहिए थी । तब तक हमने मेरी वेबसाइट से एक बायोडाटा भी निकाल लिया । मैंने छात्रों के 
काम आने वाले बिंदुओं पर निशान लगा दिया । 
___ जब मैं हॉल में पहुँची तो स्कूल के सीनियर बच्चे. फर्श पर टाँगें मोड़कर बैठे थे और थोड़ी 
परेशानी महसूस कर रहे थे । अगर श्रोता परेशान हो तो उसे सुनने में कोई रस नहीं आता । वे 
बड़े बेचैन लग रहे थे । सबसे पहले मैंने यही चाहा कि वे सब आराम से बैठ जाएँ ताकि सहज 
संप्रेषण शुरू हो सके । मैंने उन सबका ध्यान स्कूल के काल्पनिक प्रदर्शन से जोड़ दिया , जहाँ 
कुछ छात्र होशियार थे और कुछ नालायक ! इसी के साथ मैंने उन्हें बताया कि उन पर हमेशा 
नजर रखी जानी है, चाहे उनके माता-पिता यह काम करें या उनके अभिभावक ! आप उन्हीं के 
दायरे के बीच ही बड़े होते हो । 
__ हर बच्चा किसी न किसी करोड़पति परिवार से था । मुझे लगा कि उनके साथ प्रेरणादायक 
संप्रेषण नहीं हो पा रहा था । वे मुझसे आंखों का संपर्क बनाए रखें , इसके लिए मुझे काफी 
कोशिश करनी पड़ी । प्रश्न- उत्तर के दौरान पूछा गया 


" राजनीतिक उपयुक्तता या ईमानदारी में से क्या बेहतर है ? " 
मैंने कहा -" आप इसे अल्पकालीन चाहते हैं या दीर्घकालीन , यह इसी बात पर निर्भर करता है 


अल्पकालीन चाहते हैं तो राजनीतिक उपयुक्तता ठीक है लेकिन दीर्घकालीन रूप में इसे 
ईमानदारी ही होना चाहिए । 

यह प्रश्न उनकी सोच व दिमाग में चल रहे संघर्षों का नतीजा था । मैंने सबसे आखिर में पूछा 
कि क्या वे स्कूल में योग करते हैं । उन्होंने कहा-" नहीं ।" 

तब मुझे समझ आया कि उन्हें जमीन पर बैठने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी ? मैंने पूछा 
कि क्या वे मेरे साथ थोड़ा योग और ध्यान करना चाहेंगे ? 

उन्होंने कहा- " हों । " 

मैंने उन्हें आराम से बिठाया और सलाह दी कि रात को सोने से पहले उन्हें श्वास प्रक्रिया पर 
ध्यान देना चाहिए । इससे उनकी बेचैनी काफी घट जाएगी । वे मेरे साथ ध्यान में बैठे और मौन 
का स्वाद लिया । 
___ जब मैं बाद में प्रिंसिपल के पास अल्पाहार के लिए बैठी तो उन्होंने मुझे बताया - " योगा टीचर 
को निकालना पड़ा क्योंकि बच्चे उसकी बात ही नहीं सुनते थे । " 
मैंने पूछा- " क्या किसी टीचर ने भी योगा में हिस्सा लिया था । " 

उन्होंने कहा- " नहीं । " फिर तो कारण साफ ही है । उन्हें भी इसका एहसास हुआ । इन 
अमीरजादों व तथाकथित चमकदार बच्चों की सारी मानसिकता मेरे सामने थी । मेरे लिए उनकी 
रुचि को बनाए रखना आसान नहीं था । बस एक ही तरीका बचा था कि मैं उनका दिल बहलाऊँ 


अब मेरे दूसरे तजुर्बे से इसका मुकाबला करें । मैंने 
हॉल में कदम रखा तो वही तीन सौ स्नातक छात्र बैठे थे । वे एक गुरुकुल में थे और 
। वे सब बड़े आराम से फर्श पर बैठे थे । वे कुछ सुनने | दुनिया को एक बेहतरीन जगह 
व सीखने को पूरी तरह तैयार थे । वे सीधा मेरी आंखों 

बनाने 
में देख रहे थे । मानो कह रहे हों “ हमें सब कुछ बताओ 

के -लिए तैयार कर रहे थे । 
। ” वे मुझसे ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे । उनके 
ऐसे व्यवहार का क्या राज था ? इससे बड़ी बात थी 

हम सबके लिए । 
उनके नेता । उनके अपने टीचर ‘ प्रोफेसर पिल्लै । 
जिन्होंने दो साल पूर्व ही पूना के अपने पुराने छात्रों के साथ यह मैनेजमेंट स्कूल खोला था । 
उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कोर्स के लिए छात्रों का चयन कैसे किया । एक बैच में 160 ! उन्हें 
गरीबी और पर्यावरण पर एक फिल्म दिखाई गई । इमोशनल कोशेंट यानी भावनात्मक भागफल 
दिखाने वालों की बुद्धिमत्ता जांची गई । ये सभी छात्र सामुदायिक सेवा के तौर पर संस्था में सफाई 


करते हैं । वे सब पढ़ाई में बेहतरीन होने के साथ योग व ध्यान भी करते हैं । यह संस्था आधुनिक 
युग का एक गुरुकुल है । 
___ उन्होंने प्रदर्शन देखे, प्रश्न पूछे, नोट्स लिए, तथा प्रतिक्रिया भी जताई । वे ज्यादा से ज्यादा 
जानना चाहते थे । वे अलग थे । वे एक गुरुकुल में थे और दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाने 
के लिए तैयार कर रहे थे, हम सबके लिए ! 


44 


लोग कैसे याद करेंगे.. ? 


झे महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल ( बी स्कूल ) में वक्ता के 

तौर पर बुलाया गया । वही कॉफी पीते समय डायरेक्टर ने मुझे बताया कि किस तरह छात्रों 
में शिक्षा व मूल्यों के प्रति रुचि घटती जा रही है । उन्होंने कहा कि मैं अपनी बातचीत में इसी मुद्दे 

को उठा सकती हूँ । मैंने उत्सुकतावश पूछा . कि क्या शहीदी दिवस पर प्रार्थना सभा का आयोजन 
किया गया था । उन्होंने संकोच से कहा - यहीं, पर हमें ऐसा करना चाहिए । हकीकत में इसे तो पूरे 
विश्वविद्यालय में एक समारोह के रूप में होना चाहिए । फिर उन्होंने कहा 

डॉ . वेदी- "मैं अपने छात्रों की वर्तमान अवस्था से नासंतुष्ट हूँ । वे इतना नहीं समझते कि 
किसी अच्छी नौकरी में जाने से पहले उनके पास कुछ सीखने का यही आखिरी अवसर होगा । मैं 
समाज में सामान्यता नहीं फैलाना चाहता । क्या आप बता सकती हैं कि हम इस विषय में क्या 
कर सकते है मैं उनके निरंतर घटते मूल्यों में कैसे सुधार ला सकता हूँ ? क्या आप उन्हें उनके 
समय की कद्र करना सिखा सकती हैं ? ? 
___ मैंने उनसे पछा. - " क्या आपके छात्र जीवनियाँ पढते है ? क्या उन्होंने सत्य के साथ मेरे 
प्रयोग पढ़ी है ? क्या ऐसी पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा हैं "-उन्होंने कहा- "नहीं ।" 

मैंने कहा- " आप उन्हें क्यों नहीं रखते, उनके बिना आप मूल्यों की शिक्षा कैसे देंगे ? " 
उन्होंने कहा कि वे भविष्य में इस सुझाव पर पूरा ध्यान देंगे । 
मैंने कहा -" अच्छा, अब आप बताएँ कि मैं किन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दूं? " 
उन्होंने कहा- " उनमें नई चेतना जागृत कर दें । " 
मैं सभा में पहुँची । हॉल में करीब 400 छात्र थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके पास कागज 
कलम है ? उन्होंने कहा- " हाँ " । मैंने कहा - " एक कोरे कागज पर लिखें कि आप कैसे याद किया 
जाना पसंद करेंगे ? "मैंने स्पष्ट किया- आज गांधी जी का शहीदी दिवस है और हम सब उन्हें याद 
कर रहे है । आप स्वयं को किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे ? " 

वे सब लिखने लगे । बड़ी हैरानी की बात थी , चारों ओर गहरा सन्नाटा था । मैं भी अपने इस 
विचार पर हैरान थी । मैं महसूस कर सकती थी कि यह डायरेक्टर महोदय से हुई बातचीत का ही 
परिणाम था । 
___ इसके बाद मैंने कहा कि वे सब कागज पर अपना 
नाम लिखें । यह उनके लिए काफी हैरतअंगेज था | बहुत से छात्रों की इच्छा थी कि उन्हें 
क्योंकि उन्होंने तो सोचा था , उनका लिखा कोई नहीं | ‘ लोग कैसे याद करेंगे ? विषय पर 


पड़ेगा, कोई नहीं जान पाएगा कि किसने क्या लिखा । दोबारा लिखने का अवसर मिल 
मैंने उन्हें सावधान किया कि इस अभ्यास को गंभीरता से 

जाए । 


लें । 


संकाय व डायरेक्टर महोदय सहित सभी लिख चके तो मैंने मंच से नीचे उतर कर कागज 
समेटना शुरू कर दिया । इससे तो वे और भी हैरान हो गए । उन्होंने सोचा था कि कागज उनके 
पास रहेगा या यूँ ही इधर - उधर हो जाएगा । मैंने अध्यापकों और छात्रों के वे कागज अलग- अलग 
रख लिए । 
___ मैं वे सारे कागज मंच पर ले गई । छात्र हैरान थे कि मैं क्या करने वाली थी । मैंने उनसे पूछा 
कि क्या वे जानना चाहेंगे कि कुछ छात्रों ने क्या लिखा है, हालांकि मैं नाम गुप्त ही रखेंगी । 
उन्होंने कहा- " हाँ । " दरअसल वे भी जानना चाहते थे कि दूसरे छात्रों ने क्या लिखा । 
___ मैंने उस ढेर में से एक कागज खींचकर निकाला और लेखक का नाम लिए बिना उसे पढ़ा । 
मुझे; गहरा धक्का सा लगा ! यह तो डायरेक्टर महोदय की आशंका ही सामने थी । शीट पर एक 
ही शब्द लिखा था बिंदास । दूसरे शब्दों में "मुझे परवाह नहीं । " उसके लिए यह अभ्यास भी 
एक मजाक था ( लेखक एक युवक था ) । 

खैर , यह भी एक जवाब हो सकता था । मैंने कुछ नहीं कहा और छात्रों की प्रतिक्रिया देखने 
लगी । हैरानी की बात तो यह थी कि उन पर कोई असर नहीं पड़ा । वे काफी हद तक अपने 
बचाव में लगे थे । मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं यह उत्तर डायरेक्टर महोदय को दे सकती हैं ? वे 
सब एक साथ बोले - नहीं । ” वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उन कागजों को पढ़े । 

मेरे लिए यह डायरेक्टर महोदय की बातों की परख थी । मैंने कुछ और कागज पड़े, वे भी 
आम ही थे । छात्रों को भी लगा कि उन पर जितना निवेश किया जा रहा है, उस हिसाब से उनके 
उतर नहीं थे । 

अब मैंने उनसे खुलकर बात की । मैंने उनसे कहा कि उन सबके पास अच्छे वेतनों के 
प्रस्ताव हैं । उनके पेट भरे हुए हैं इसलिए उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई उन्हें कैसे 
याद करेगा या वे किसी को कैसे याद करेंगे । 
___ लेकिन मेरा मानना है कि युवा एक्जीक्यूटिव इस दिन को आसानी से नहीं भूलेंगे । उनमें से 
कई की तो यही इच्छा थी कि उन्हें इस विषय में दोबारा लिखने का एक अवसर मिल जाए । 

मेरा उद्देश्य काफी हद तक पूरा हो गया ... 


* 


* 


* 


